आमुखं 


भारतीय वाड मय मे जेन वाड मय का अपनां विरिष्ट 
स्थान है । जन ग्रन्थकारो की रचनाभ्रो का लक्षय प्राणीमात्र का 
कल्याण रहा है । प्राय. सभी जन कृतिर्यो सोदेश्य रही है । जन 
साित्य का बहुभाग संसार-विर्त वीतराग निग्र न्थ आचार्योका 
रचा हुआ है । उन्होने साहित्य के सभी अंगो को अपनी बहुमुखी 
प्रतिभासे पुष्ट ओर अलंकृत किया है । उन्होने संसार, परिवार 
गौर भोगो को तुच्छं सुममः कर विराग ले लिया,जिससे वे ्रात्मा 
के अनन्त वेभव के दशेन कर सके । उन्होने अपनी सतत साधनां 
के द्वारा उस वभव के दशन किये ग्रौर अनुभव किया । संसार 
की कभी समाप्त न होने वाली वेदना मे छटपटते हृए संसारी 
प्राणियो की दशा देखकर उन भ्राचार्यो को करुणा उपजी भौर 
उन्होने इसौ करुणा-बुद्धि से अपने अनुभवो को विभिन्न भाषाम्मो 
मे लिखा । चरू कि उनकी भावना जगक्कत्याण की थी । इसलिये 
उन्होने किसी भाषा विरोषं का आभ्रह्‌ नही किया । भाषा भाव 
प्रगट केरे का माध्यम है । भाषा का इतना ही महत्व है । इस 
महत्व को जेनाचार्यो ने हृदयंगम किया था । इसल्यि उन्होने 
 संस्छृत ओर प्राकृत के श्रतिरिक्त कनड़ी, तामिल, मराठी, शौर- 
सेनी, राजस्थानी, गुजराती आदि सभी लोक भाषा मे साहित्य 
सृजन किया । इस प्रकार जहां इन लोक भाषाओं कौ साहित्य का 


(२) 

मापा दमने पा सोमस्य ददान तिसा, व जपने प्राप्याः 
विचायः सन्द पो सनन्जनदकै तिने मुल कर्‌ द्विया । 

घ्ज सदद्विपः नर्यको विय ठा है @ि गक 
भापाध्रा्मं स्ते सारिदय निमि क्यमकोष्षम्तानरी ६, पथ 
पत्रानिसो पदुम जनानार्पो म गजी सम्नोर विषया पर्‌ प्रारतीप 
लीन लों नापाप्रामे मोचित प्रौर्‌ उव कौटिका माहित मुज 
कर्यै एम घाग्णा सो मिध्याप्रमागिक्त मर दवियाथा भौर निद 
करदहियाया रि र्‌ नापा मं एगान क्षपत्ता दै, रर्‌ गोधा नमूद 
ह । य्टिनतेरैतो पट सक्षम सौर समूद कका जा सहनी ह । 
तथा उत्तकारि के पिपमोमो प्रषटषन्नेफे निय ङौ माण्यम 
वनायाजानननारै | 


(३) 

एेसी ही विस्मयकारी आध्यात्मिक छटा प्रस्तुत्‌ ¶िर्वाण 
लक्ष्मीपति स्तुति" में देखने को मिलती है । यह एक लघु स्तुतिं 
श्रन्थ है । इसमे कुल रत्पद्यहै । इसमे सभी पदयो मे निवि 
लक्ष्मीपति को संबोधन करके श्रध्यात्म की प्ररूपणा की है । इसके 
रचयिता युजनोत्तम वोप्पण कवि है । इनकी अन्य कृतियां कौन- 
सी है इन कवि का क्या परिचय है, यह तो विकशेष ज्ञात नही है, 
किन्तु इनकी, स्वना में प्रौढता । -माषाकीरदृष्टिसे तो कु 
कहं नही सकते, किन्तु इनके विवार प्रौट.है, आगमानूसारी है । 
भेद विज्ञान, ओँत्म-भावना, ्रात्म-गुरे, आत्म-रारण, आत्म-ध्यान, 
पाप ओर पुश्य की हेयता, आत्मा का स्वरूप आदि अनेक विषयों 
पर कवि ने प्रकारा डालाहै। 


कनड़ी' कवियों मौर आचार्यो की परम्परा के अनुसार आचाये- 
रत्न श्री देशश्रुषणएजी महाराज साहित्य को सवंजन.सुलभ बनाने 
में विद्वास करते ह । इसलिये वे श्रपनी रचना मे प्रायः हिन्दी 
भाषा ही लिखते है । किन्तु इससे भी अधिक महत्व कौ बात यह्‌ 
है कि आप कनड़ी जेन साहित्य के अमूल्य रत्नों को हिन्दी भाषा 
जनता के लिये सुलभ कर "रहे है । उन्होने अन तक रत्नाकर 
शतक, ्रपराजितेदवर शतक, भरवैश वैभव, भावना सार, 
धर्मामत, योगात, नि रजन स्तुति भ्रादि श्रनैक कनडी ग्रन्थो का 
हिन्दी भ्रनुवाद किया है । उन्होने इस प्रकार न केवल कनड़ी का 
रसास्वाद कराके हिन्दी भाषियो को उपकृत किया है, अपितु 


(४) 


हाने दिर प्रौर उत्तर मारत मी भावात्मक एकता भौ 
सपने प्रयन्तो द्राय चल प्रदान कियाद । द्वके तिये हिन्दी चापो 
मार गौर उत्तर भारन पुञ्यं जाचार्यं मदटाराज का चिरणो 


गपु! 
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सुजनोत्तम वप्पण कवि विरचित 
( कानडी काव्य ) 
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श्री चिगशण॒ ल्ष्मीषति-स्ताते 


| 


( हिन्दी अनुवाद विवेचन सहित ) 
भेद विज्ञान होने पर समस्त सासारिक सम्पत्ति व्यथं है 
भु" निेलवंश' विभृतेयु' शासतराथे वेदि" । 
कायायुस्थिरमाचञ' मजुजगा वंमा दीडं सत्त पा ॥ 
देयं हेयमिदंदुतां स्वपर तखातत्वभर' काणदं | 
दायेल्लं विफलेदङठेदरिपिदे निर्वाण लच्मीपती ! ॥ १ 
अथं - मो्न लक्ष्मी के ग्रधिपत्ति, हे अरहंत भगवान ! किसी 
प्राणी को जब तक श्रपने स्वरूप ओौर श्रातमेतर स्वरूप का ज्ञान 
नही होता है, तव तक जीव बाह्य सपत्ति, उत्तम कुल, स्याति 
लाभ) बल, आयु, सास्र ज्ञान, शास्त्राथे, वाद-विवाद, सुन्दर 


( ३) 


शरीर, अनेक भोगोपमोय सामग्री इत्यादि बाहरी सामप्री म से 
रहता है सौर उसमे ममत्व इद्धि रखता है । किन्तु स्व पर त्रात 
होने परयह सभी उपरी वस्तु हेय जानकर ज्ञानी सम्यक्‌टष्टि जीव 
छोड देता है । स्व परज्ञान के बिना प्राणीकोसारी बाह्यवस्तु 
तथा संपत्ति सुखकारी प्रतीत होते हृए मी उनके लिए निष्कल तथा 
दु खदाई है । इस प्रकार भाप समश्ाया है 11१ 

भावाथं--जव तक मनूष्य को स्वग्रौरपरकाज्ञानप्राप्तन 
होन तक स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, कुटुम्ब, महल, मकान जमीन 
सुन्दर शरीर, आयु, कुल, वश्च, जाति, स्याति मद, श्रहकार 
इत्यादि प्र प्रेम करता है व उन्हे अपना सानकर उनमे निमग्न 
रहता है । जन भेदः विज्ञान केद्वारा स्वपर काज्नान हौ जाय तव 
उसको बहरी मानकर बुद्धिमान को छोड देना चाहिए । क्योकि 
जितनी भी बाहरी संपत्ति है, वह अनादिक्राल से अनेक वार मौगी 
हुई ओर छोडी हुई है । फिर भी इस जीव तै इद्वियजन्य सुखौ के 
प्राधौन होकर उसी के लालच से पुरुषार्थं कै द्वारा पुरय संचय करते 
हए भोगोपभोग ओर इन्दि युखो को प्राप्त करे का प्रयल किया । 
उसते पुर के द्वारा देव पद प्राप्त कर मनोहर देवागनायो के साथ 
प्रान्द पूर्वक मनमानी क्रीडा की, विना परिश्रम के करट से भरने 
चाले ब्रमृत का श्रास्वादन करते हए जठराग्नि को वार वार गात 
किया, तथा स्वर्गीय भोगो का अनूभव कर अन्तमेवर्हाकीश्रायु 
को समाप्त कर मनुष्य,गति को प्राप्त किया) मनप्य पूर्यायमे भी 
प्राकर स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, अनेक महल, मकान, कुटुम्ब इत्यादि 


( ) 


मे मोहित होकर ममकार प्रहुकार करता रहा । जसे मकडी श्रते र 
मुह्‌ ते निकले तन्तुप्रो के जालमे स्वयंही फंपकर मर जतीरहै, 
उसी प्रकार यह जीवात्मा चारो गतियो मे श्रमण करते हुये मोह्‌ 
जाल मे फंस कर जन्म मरणा को प्राप्त होता है । फिर भीं आशा 
रूपी गड्ढा पणँ न होने के कारण दुखी रहता है । जसे जसे ग्रम्नि 
मे ईधन डालते}जांय वैसे वसे ही भग्नि की ज्वाला वदती जायगी । 
उसी प्रकार पाचो इन्द्रिय रूपौ अग्नि मे श्रनेके बाहरी वस्तु सुख 
सामग्री मिलने से त्प्णाग्नि बढतीहीजातीदहै श्रौर शान्तिके 
बदले श्राति मिलती है। 
इन सभीदुखो का मूल कारण ग्रनादि कालीन श्रविद्यादही 

है । इसलिए हे आत्मन्‌ ! तु अविघा रूपी मोह मे व्यामोहित हकर 
संसार रूपी महा भयानके भव अटवीमे यत्र तत्र भ्रमण कर 
रहाहै। 

हुफट्‌ कार वषट्‌ पुरःसर महामंत्र. परानद्भरुते- 

भर ताघ्यज्वर शाकिनी ग्रह॒ हतानुः्मोदयन्‌ तृप्यसि ॥ 

आत्मानं पृनरुदत स्फुरदहकार प्रहोल्लंचितं । 

नैवौत्लंघयितु दधासि हृदये सन्मंत्र वीजाक्षरं ॥ 

अर्थ-हे आत्मन्‌ ! जो जीव भूत पिल्ाच आदि ज्वर से म्रस्त 

है, जिनके ऊपर लाकिनी डाकिनी प्रहु आदि का पूरा पूरा प्रकोप 
है उन्हेत्‌ हुंफट्‌ ओर वषट्‌ श्रादि महा्स॑त्ो से भ्रानन्दित करता 
ह्श्रा तप्त करता है? अपने महामंत्र के बल से उनकी भूतं 
वाघाभ्रो कौ सरवे दर्‌ कर देता है परन्तु न माचूम उद प्रौर 


( ४.) 
प्रचंड श्रहृकार स्पीग्रहसे ग्रस्त प्रपते श्रात्माको व्च करनेके 
लिए तरु व्यानामिनि रूपी वौजक्षर का महा पवित्र मच्र हुदयमे 
वयो घारण नही करता ? 
भावाथ -जव तक इमे आत्मा पर ममकरारं भ्रहूकार सूपी प्रह 

का प्रकोप रहेगा, तव तकं यह्‌ आत्मा म्रपने ग्रानन्दमय स्वे स्वरूप 
का ग्रनुभव नही कर सरता । इमलिपए है आत्मन्‌ । तू एसे परम 
पवित्र कीजाक्षर महामव्र का आराघन कर जिससे यह्‌ तेरा 
ग्रहुफार स्पी ग्रहनष्ट दह्ये जाय। भ्रपनी वाहुवाहीके लिएव 
अन्य पुरपरो को रंजायमत करने के लिए तु भूत पिज्ञाच डाकिनी 
आदिकी वाधओको दुर करनेके लिए हु फट्‌ वपट्‌ आदि मच्रो 
वो उपयोगमे लाताहै। किन्तु इससे तेरी वात्माका कभी 
क्त्याण नही हौगा । 

स्तोकेनाविगदेन सरायवता किं पोतकी पिगला । 

काकादि व्यभिचारिणाकुन परिज्ञानेन निद्वीयते \} 

स्वस्थ सद्गति दिव्यनाद प्रमानदोदय बुध्यसे । 

दात्व चेदिह किन कि कलयसि स्वाधीन वोधस्तदा॥ 

दै ्ात्मन्‌ । तु शकुन के ज्ञान को प्रकषं ज्ञान मानता है परस्तु 

वहं विलकुल थोडा है, महा मलिन अपविव्र, श्रौर संगय उत्पन्न 
करने वाला है । उक्रूनी मनुष्य कभी कमी यह पूणं निर्य 
नही कर सकता है कि कबूतरी आदि के सामने पड जाने से 
क्या फल होगा । इसलिए त्रु उस ज्ञान से कभी भी किसी वाततका 
निद्चय नही कर सकता । यदि तुम श्रपने स्वल्प मे लीन, दिव्य 


( ५ ) 


ध्वनि ओौर प्रतिय आनन्द मंडित आत्मा काज्ञानहैतोतु उसीसे 
सब बातो का निर्वथ कर सकता है । क्योकि उस समय तेरां जानः 
स्वाधीन भ्रात्िक है । अर्थात्‌ जब तक भ्रात्मा को स्वाधीन बोध 
प्राप्न नही होता तब तक वह्‌ संदेह रहित होकर किसी भी पदाथ 
का निइचय नही कर सकता तथा इसका लाम स्वस्थ, उत्तम गति 
ओर दिव्य ध्वनि के धारक, एवं आनन्द स्वरूप भ्रात्मा के निस्चवय 
से होता है । इसलिर है आत्मन्‌ ! यदि तु वास्तव मे सव पदार्थौ 
का निङ्चय करना चाहता है तो इसो स्वाधीनज्ञान का तू लाभ कर, 
व्यथं के राकुन ज्ञान मे मत फ, क्योकि वह्‌ ज्ञान बिल्कुल थोड़ा 
ज्ञान है । अविद प्र्यात्‌ परोक्ष ओर संशय करने वाला ह, तथा 
कब्रूतरी आदि के सामने पड़जाने से कुं ओर समभ लेताहै श्रौर 
होता कुद ओौर ही है । इसलिए ये सभी व्यभिचारी हेतु है । 
इसलिये हे जीव 1 जिसके प्रसाद से तिञस्वरूपका ज्ञान 
अपनेको हो एेसे स्वानुभव का अ्रभ्यास कर । प्रथम यह्‌ स्वानुभव 
सब द्रव्यो से भिन्त श्रात्मा का सहूज स्वभाव सच्चिदानन्दा्यनन्त 
गुणमय निजानन्द है । अनादि कमे संयोग से आत्मा अशुद्ध हो 
रहा है । वह्‌ पर पदाथ को श्रपना मानकर पर भाव किया करता 
है इसलिए अत्मा को जन्म मरणादि दु ख भोगना पड़ रहा है। 
दुखकी यह्‌ परिपाटी उसने अपने अशुद्ध चितवनसे प्राप्त की 
है । अगर्‌ तू श्रपने स्वशूप को ठीक श्रपने लक्ष्य से सभाले तो एक 
क्षण मेसभीदुखदूरहो जायेगे, ग्रौर आत्म स्वरूपकी प्राप्ति 
होगी । यही उत्का उपाय है । दूसरा कोई उपाय नही है ! श्राप 


( ६ ) 

उल मानकर अपने आत्म स्वरूप को भ्रूल गया ओर अगर इसी 
परिणाम को पलटकर स्वरूपकी ओर लायेगे तो मोक्ष लक्ष्मी के 
अधिपति बनेगे। एेसे परिणामोमे कभी दु ख या वलेश्च नही होता 
यह्‌ परिणाम कौन करता है ? तु अनादि अविद्या मे पडा हुषा ह 
तथा मोह की गाठ मजक्रूत पडी है । जैसे किसी पुरुष को अफौमका 
तशा चट्‌ जनेसेदुखदहोताहैतो उस नदे कौ वजहसे वह्‌ दुख 
दूर नही रोसकता । नजा चदजाने से वह्‌ प्राणी अर्ट सरट वकता 
रहता है । वह्‌ कहता है कि मै बन्धनो मे हँ वह्‌ यदि द्ूट जाय तौ 
सुखी है, परन्तु उस बधन से सक्त नही हो पाता । म्राप्मा अनादि 
क्म स्योगसे द्ूटे तो सुखे है, असत्य पर वस्तु को ग्रहण कर 
दु ख मानकर वेढा है । इसको मिटाने कै ङ्एि स्वश्रौरपर के 
ज्ञान की जरूरत है । जब तक स्वग्रौर प्रका ज्ञान नहो तब तक 
पर वस्तु मे जो भ्रात बुद्धि ग्रन्नानसे इस जीवकेहो गहै वह्‌ 

दुर हौकर इस जीव को आत्म सिद्धि नही हो सकती । 
इसका भावाथ यह है कि अज्ञानी जीव अनादि काल से पर वस्तु 
मे श्रात्म बुद्धि रखता आया है 1 जब तक यह आत्म-बुद्धि रहती है, 
तव तक इस जीव को मोक्ष होना असम्भव है । कहा भी है कि- 

वध्यते मुच्यते जीवे सममो निर्मम क्रमात्‌ । 

तस्मात्सर्वप्रयतनेन ¦ निमे मत्व विचितयेत्‌ ॥ 
भावार्थे-जो ममता सहित जीव है वह बधता है तथा जिसने 
ममता छीडदीहै वह्‌ मुक्त हौ जाता है। इसलिये सवं प्रयल 

करके ममता रहित भाव का विचार करना चाद्धिये 


( ७ ) 
मोह्-विशाच को दूर करने वाले ही भेद-विजानी हो सकते है। 
प्रणुतात्मा परमेष्ठि निश्चयनयं खद्रुषसं द्रन्यदि । 


गुशदि पयेयर्दिदमावनर्थु' निन्बुदित यिद तु ॥ 
ल्पण मोह्रहसपेणचिसि परिण्छिननार्मदत्वं इद्‌ । 
प्रणिधान चितनप्णलँदरिपिदै नि्गण सच्मीपती ! ॥२।। 

हे मोक्ष लक्ष्मी के श्रधिपति ! हे जिनेन्द्र देव । जो भव्यजीव 
प्रापके अमृतमय उपदेश को सुनकर द्रव्य गण पर्याय अपेक्षा से 
श्रेष्ठ आत्म को, पंच परमेष्ट्यो को, निश्चय को श्रौर आपके 
स्वरूप को श्रच्छी तरह से जानता है, उसमे रुचि रखता है ओर 
जो उसमे भ्रम उत्प-न करने वाले मोहरूपी पिशाच को दूर करके 
आल्म-स्वरूप मे हढता को प्राप्त हो जाता है, वही भव्य जीव मेद 
विज्ञान के योगय है एेसा भ्रापते समश्ा दिया ह्‌ 11२ 

विवेचन - भ्राचार्ये ने यहाँ मेद विज्ञानके बिना मोक्षकौ 
प्राप्ति होना अल्यन्त दलेभ बतलाया है । भेद विज्ञान के बिना 
यह्‌ जीव श्रनादिकाल स पर वस्तुके सयोगसे संसारम भ्रमण 
करता हुआ अनेकं प्रकार के कष्ट पाताभ्रारहाहै। जसे गायके 
स्तन मे लगा हुआ पिस्परू उसी सथानम दूध होने परभी खून को 
पीकर अपने को सुखी मान तेता है, उसी तरह यह ससारी जीघ 
अनादि काल से अपने अन्दर ही अनन्त गुण अनन्त सुखका 
भंडार होने पर भो उसका स्वाद न लेकर इन्द्रियजन्य युखको ही 
सुख मानकर संसार रूपी बन मे श्रमणा कर रहा है । इन्द्रियजन्य 


(म) 
सुख क्षिकं दै । प्रतीन्द्रिय सुख गाश्वेत ह } पस्तु जीव को एसी 
मान्यता कभी नही हुई ओर इन्द्रिय सुख कौ दैय मा्तकर स्याग 
करने की भावना भ्राज तक नही हूर । भगवान जिनेषद्रदेव का 
उपदेश इस प्रकार है कि ह्रेर द्रव्य गुण पर्याय से युक्तं है} चिना 
गरा पर्याय के कोई भी द्रव्य नही रहता है । इस तरह यद्‌ जीव 
भी श्रपने क्ुभाश्ुम कर्मं वध के अनुसार नरक मनुप्यादि गत्तियो मे 
श्रमण करता श्रा रहा है । किन्तु उसे श्रपनेग्रसीम सुख की प्रतीति 
नही हो रही है । इसने कभी अपने शुद्ध अत्मा को भली भाति 


जानकर व्यवहार ओर निर्वय की आराधना नहीकी ओर ` 


व्यवहार कै द्वारा आचरण करं श्रप॒ने आत्म तत्व को शुद्ध करने का 
प्रयास नही किया । ग्ररहत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर सवं 
साघुकोकभी श्रपने मनमे सिद्ध करके उसमे लीन होकर, उनका 
स्मरण नही विया । तत्पएचात्‌ निदचयनय से श्रात्मा ओर शरीर 
दोनो भिन्न है 1 निविकार, निरजन, शुद्ध चेतन रवशूप, ज्ञानदर्धन 
उपयोग से युक्तं निराकार सिद्ध परमाप्मामेरे अग्दरहै। वह्‌मै 
हीह । इस तरह एकात मे एकाग्रता से दैटकर अपनी आत्माका 
ध्यान नही किया । श्रौर्‌ भ्रम उत्पन्न करते वाते मोहरूपी पिशाच 
कौ दर्‌ करके आत्म स्वरूप मे दढता को प्राप्त नही किया 1 जव 
तके यह्‌ जीव स्व ओौरपर काज्ञान करके इन्द्रिय सुखो को 
क्षणिक मानकर आओौर स्व को सपना मानकर पर्‌ को भिन्न स्प 
से नही देखता है तव तक उसको भेद चिन्नानं होना अत्यन्त कठिनं 

हं 1 गौर भेद विक्ञनके विना ससार से भुक्ति होना कठिन है । 


(६) 


इसलिये आचायं कहते है कि जव तक किसी जीव को स्व भ्रौर पर 
का ज्ञान नही ह्येता है तब तक वह संसार मे भ्रमण करके अ्रनेक 
दुखोकोप्राप्तहोता है! सबसे पहले इस भव्य ज्ञानी जीवको 
विचार करना चाहिए कि- 
कोश्ट्‌ कीहगगुण, क्वत्य किं प्राप्य. किनिसित्तकः । 
इत्यूटः प्रद्यह्‌ नो चेदस्थराने हि मतिभवेत्‌ 1 
यै कौन हु, मुभमे कौन कौन गए है, मै पुवं मे किस पर्याय 
(न जाने नरकादि किस दु खमय पर्याय) से श्राया, युक दत्त 
पर्याय मे क्या प्राप्त करना है (रल्नत्रय स्वरूप धमं, न किं विषय 
भोग) श्रौर्यै किस हेतु पेदा हुञा ह (परोपकार, धमं रक्षा, 
जात्म कल्याण के हेतु ) इस प्रकार विचार करते हुये मनुष्य पर्याय 
को मको सार्थक करना चाहिए । 
मुद्यन्ति देहिनो मोदहारमौह्नीयेन कमणा 1 
तिरमितार्निसिताहेष कमणा घमतैरिणा ॥ 
प्रत्येक प्राणी समस्त ज्ञानावरणादि कर्मो के जनक श्रौर धमं 
घातक मोहनीय कमं क उदय से श्रात्मेतर वस्त्रो मे मोहित होकर 
ग्रास स्वरूप को भूलकर ससार दुखोकेच॑गल में फंस रहय है। 
किन्नु कतु त्वमारन्धं किन्नु वा क्रियतेऽुना । 
आत्मनारन्धमुत्सज्य बाह्य त्वं वियुद्यसि ॥ 
दे आत्मन्‌ 1 तूने क्या कायं करना शुरू किया था मौर इस 
समय कौन क्य कररहाहै, बडे सेदकीवातहैकरि तु शुरू 


( १ ) 
विये हये आन्म-ह्ति का परिल्याय रर्‌ ठग सपय वारय वृद्राष 
मे मोदितदह्ोर्टारै। 


हं न्रान्‌ । एस असार सनारमे यपि कोः चन्नुचच्छीया 
घुरी नदी है, सव च्रपनै ग्रपने स्वमावने परिणमनं रर ग्टीद। 
किन्तु तेरा थति चचलमन ही इष्ट वननु पौ उच्छी 
श्रनिष्ट वस्तुको घुरी मान कर उनमे रग्रिप न्ता ह । 
ग्रतएव तेरा कर्तव्य है फितू प्रपने चयन मनको ही स्वायीन 
कर, जिससे वह्‌ रवच्छन्दता मे वाह्री वन्नुभौ मे ठी कत्पना 
ही नकर सके, ओर उसके श्रपरावसे तुभीरागी हषी 
कहट्लावे । अव तु ग्रपना सच्चा हित जिसमे है एला दिवेवपूर्यक 
चिचार करके अपनी सच्ची आतसाको प्ाधनाके एवाय अन्वेपणा 
यर! यही चिचार कर कि महान तीथकर देवा न शुद्धाखत्तप्व मे 
दृढता चाने कै लिए बाहरी सप्ति फा तृण के समान त्याग फर्‌ 
दिया, जौर भयानक अटवी के वीच मे जाकर जड जाल सुख 
कीप्राप्ठिके लिए तथां देव दानव इन्द्र चक्रचर््यादि कै हारा 
पूजनीय परम पद को प्राप्त कराने वाली एव महान कमं चत्रुवो 
हनन करते को कुठार के समान जिनेश्वरी दिगम्बरी दीक्षा घारश 
करने से पटले अपने सिर के वालो को पनमष्टो (अपने हाथ मे) 
के हारा एसे उखाड कर फक दिया मानो श्रपने कोष, मान माया 
लोभ रूपी शबरुमो को उखाडकर फफ रहै हो) उन्होने परम 


( ११ ) 


बीतराग दिगम्बर भेष-जिनेदवरी मद्रा धारण करली । बाद 
मे व्यवहार ओर निक्वयके द्वारा आत्म सुख की प्राप्तिके 
लिये आत्म साधनीभरुत पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इद्दिय 
निरोध, षडावश्यक, भूमि हायन, अस्नन, ्राचेलवय, अदंतयावनं 
एक भुक्त, खडे खड आहार, केशो का लोच ओर वाईस परीषह्‌ 
सहन करते हए कठिन तपद्वरण के द्वारा कमं शत्रु को हुनन करते 
हुए क्रम से अहनत परमेष्ठी पद प्राप्त किथा श्रौर वे ही ब्रहृत 
परमेष्ठी अपने भ्रात स्वरूप की परं प्रा्निके हारा सिद्धपद प्राप्त 
करते हैँ ! उन्ही के मागे का अवलम्बन लेकर पहले व्यवह्‌'र मागं 
का भ्रबलम्बन करे । श्रव उन्ही पंच परमेष्ठी के स्मरण करमेका 
उपाय बताते है- 
तेसि मक्लर रूवं भवियमशुस्साण सायमाणाणं । 
बुज्मड्‌ पुरणं बहुसो परपराये भवइ मोक्खो ॥ 

भावाथ-सम्यग्हष्टि आत्मज्ञानी भव्य जीवको लक्ष में लेकर 
कहा गथा है कि जब उसका सन इतना बलवान नही होता कि अपने 
श्रात्मा में दीधेकाल तक स्थिर हो सके तब तक अशुभ भावोसे 
वचने के लिये श्रौर शुद्धभावव स्वानुभव को प्राप्त करने के लिये पंच 
परमेष्ठियो का जप व ध्यान उनके वाचक मंत्रो केद्वारा करता है। 
जह म॑त्रोकाजोरसेव धीरे मे कहु कहु करएकसौश्रारदफेवं 
ग्रधिक व कम अभ्यास किया जावे उसको जप कहते है । जब 
किसी मंत्र को मस्तक पर भोह्‌ की ल्ताके बीचमें नाकं की नोक 
पर हृदय मे कंठ आदि स्थलो पर विराजमान करके उसमे चित्त 


# 


व्तेरोल्न जावे मौर कभी कभी प्रच परमेष्ठियो के सवके या 
निनी एक के गुणो का मनन किया जावे तो उप्तको ध्यान कदत 
है। एमे जपवध्यान मे भाव शुम राग सहित होता ै। इससे 
वहूत अविक चाता वेदनीय श्रादि पुर्य कर्म का वव होता है, 
सिममे स्थिति कम पडती है, परन्तु अनुभाग प्रधिक पडता है । 
गाना वेदनीय कै चव के कारणो को तत्वार्थसूत्र मेक्हा है - 
भूतवृरयनुकम्पादान सराग सयमादि 
योग क्षाति शौचमिति सद्रेयस्य ) 
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अथ-हे निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी के अधिपत्ति है परमात्मन्‌ 1 गोरा 
से पोही माला ज्यादा मोतियो की अपेक्षा से मलग अलग दिखती 
है ओर अपने मेँ रहने वाले प्रकाशमान मोत्तियो कौ अपेक्षा से एकं 
ही दिखती है,अनेक नहीं । वि चारपूरवैक देखा जाय तौ इसी प्रकार 
यहु जीव द्रव्य गुण भौर पर्याय की अपेक्षा से अलग अलग दिखता 
है ओर चेतन्य गुणो की श्रपेक्षा से श्रभिन्न दिखता है त्र्थात्‌ एक 
हीहै। इस प्रकार आपने भ्रज्नानी जीवो को सरल तथा श्रष्ठ 
विचारोकै द्वारा जीवद्रव्प के स्वरूप को समाया 1) 

भावार्थ-जेसे डोरे से गुथी हुई श्रनेक मोतियो की माला उस 
के अंदर रहने वाले मोत्तियो को देखने वाले को अलग अलग मालूम 
पड़ती है, परन्तु जब उसकी काति मोत्तियो से बाहर भलकती हुई 
उछल उदछल कर चारो ओर फैल जाती है, उस समय श्रलग २ 
न दीखकर एक ही मालूम पडती है । उसी प्रकार यह्‌ चतन्य गुणा- 
त्मकं जीवात्मके पर्यायो की अपेक्षा नाना रूप वाला होकर एकेद्धिय 
दो इन्द्रिय, तीन इद्धिय, चार इन्द्रिय, ओर पाच इन्द्रिय पययों 
को श्रलग अलग भावोंमे धारण करता है । कभी मनूष्य पर्याय 
मे जन्म लेकर बाल तरुण वृद्धावस्थाको प्राप्त होताहै। तब 
बाल अवस्था मे बालक कहलाता है, शिशु कहुलाता है । जब तरुण 
अवस्था को प्राप्त होता हं, तब युवा कहलाता ह, योद्धा कहलाता 
हे । वारिज्य व्यापार उद्योग करते समय व्यापारी कहलाता है । 
सेठ सहकार श्रीमंत इस प्रकार नाम धराता ह । जब वृद्धावस्था 
म प्रवेश करता हु, तब वृद्ध बुदा, खोखा इत्यादि नामों से पुकारा 
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जाता है । कभी देवगति को प्राप्त होता है पव देव कहात। हे । 
देवेन्द्र, इन्द्रं क टलाता है, प्रतीन्द्र कहलाता है, कभी सौधम जह- 
मिन्द्र कहलाता ह । जब नरक मे जाता ह, तव नारकी कटलाता 
हे, जव तिर्यच्च मे गमन करता है, तव तिर्य॑च्च पशु होकर वैल 
कहलाता हे, घोडा,गघा, गाय, बकरी, बकरा, हाथी, सिह, इत्यादि 
अनेक नामो को धारण करलेताहे । इस प्रकार इन पर्यायो को 
धारणा कर भिन्न मिन्ननामो से जाना जाता ह । एेसे समय यह्‌ जीव 
नानादुखोको सहते हुये चतुगंति हिडोले मे शलते हुये अपने 

आपको भूलकर परमे रमण करताहे । कहा भी्है- 

विन्सूच पूरिते भीम पूति श्लेष्म वसाकुले । 

भया गर्भगृहे मातुदेववाद्याताऽसि सस्थित. ॥ 
इस भयानक ससार मे घुमते हुये कभी इस जीव ने मन्द कषाय 
से मानव आयु बाघ ली तो यहु मनुप्य गति मे आकर माता के 
गभं मे नौ मास तक उलटा टगा रहता है 1 वह्‌ गभं ग्रह्‌ नरक के 
समान है, मल सूत्र से भरा हुआ है 1 पीप, कफ, चरवी से पुं है, 
कृभ्योसेभीभरा हुभ्राहै । एेसे स्थान मे इस जीव को उल्टा 
टगना पडता है, माता के श्राहार से इसका पालन होता ह। 
मनुष्य गति मे अनेके पटले नौ मास गभंमे सुकते समय वडा 
कण्ट सहना पडता ह, फिर जन्मते हुए घोर कष्ट होता है ! जन्म 
के वाद मानव गतिकेभीदु स भयानक है इष्ट वियोग श्रनिष्ट 
संयोग तथा तुष्णाके दुख अधिकाश जीवोको होते है। इसके 
सिवाय रोगादिक व ददद्रता व इच्छित वस्तु न पाने दइप्यादि कै 
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बडे बड़े कष्ट होते है । 
तिर्यग्तौ च यद्‌ दु.खं प्राप्तं छेदन भेदने । 
न शक्तस्तत्पुमान ववतुः जिन्हा कोटिरतेरपि ॥1 
पशुगति मे एकेन्दरिय स्थावरो को छेदने मेदने से हने वाले 
दुख कटै नही जा सकते । उनको पराधीन रहना पड़ता हे विकल 
त्रय जीव गर्मी सर्दी भूख प्यास से व मानवो के भनेक अल्याचारो 
से बडे-बडे कष्ट पाकर पीडित होते है । पंचेन्दिय सेनी पञ्यु मारन 
ताडन, अधिक भार लादने, कठोर वचन कै प्रहार से,सबल हारा 
सताये जाने से दुख पाते है । 
इस प्रकार यह्‌ जीव नाना पर्यायो को धारण करते हुए तथा 
नाना योनियो, जातियो, कुलो को घारते हुए दु ख सहता है । 
चिन्तु कभी आत्म स्वरूप का स्मरण नही आता । फलत पुनरपि 
जनन, पुनरपि मरणं , पनरपि जननी जठरे चयन' शस कहावत के 
अनुसार पूनः पनः जन्म 'मरण करते हुये एकेद्धिय से प॑चेन्धिय 
योतियो मे बार बार पेदा होता है । कहा भौ हैः- 
चतुरशीतिलक्षेषु योनीनां भ्रमता त्वया 
प्राप्ठानि दुख शल्यानि नाना काराणि मोहना 1 
जात्तियो की संख्या ८४ लाख है । शरीरादिक के मोह के 
कारण यहं जीव कमं बांधकर पाप पुराय के अनुसार अच्छी या 
वुरी योनि भँ जन्म लेता है ! वरहा जो इस जीवने दुख उटये ह 
वे कथन मे नही आ सकते है 1 हरएक योनि मे जन्म से ही तृष्णा 
कारोगतो होत। ही रहा, इष्ट वियोग हुभा ही, अनिष्ट संयोग 
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भी हुभा, जन्म मर्णकेदूखभी हुए ? इस जीवने श्रपने आत्मा 
कोन जानकर व सम्यण्दर्शनकोन पाकर ससारमे महान्‌ दुख 
उठाये है । योनियो की सख्या ८४ लाख है-नित्य निगद ७ लाख, 
इतर निगोद ७ लाख, पृथ्वीकायिक ७ लाख, जलकायिक७ लाख, 
अम्तिकायिक ७ लाख, वायुकायिक ७ लाख, प्रत्येकं वनस्पति १० 
लाख, दो इन्द्रिय २जाख, तीन इन्द्रि २ लाख, चार इन्द्रिय 
लाख, देव ४ लाख, नारकी ४ लाख, पचेन्धिय तियच » लाख, 
मनुष्य १४ साख । वुल ८४ लाख योनियो मे इस जीव ने भ्रमण 
किया । यह्‌ प्राणी विषयो की आसक्ति मे इतना फसा हुभ्रा है कि 
रात दिन पाचो इद्दरियो के योग्य पदार्थो की लालसा रखता हुमा 
उनकी चाह की दाह मे जला करता है । 
वार-वार ससारमे नाना प्रकारकेक्ष्टभी पातारहितोभी 

विषयानुराग को नही छोडता है ! इसकी बुद्धि एेसौ मन्द हो गई 
है कि सच्त्रा सुख जो अपनी आत्माहीमे है ओौर जो परम शाति 
दाता है, उसकी तरफ दृष्टि पात नही करता है । भवसागरमे 
गोते गाता हुजा तडफता है ¶ 

सन्त्येव कौतुकशतानिं भवन्तु किन्तु, 

विस्मापके तदलमेतदिह द्य न 1 

पीतवाऽगृत यदि वमन्ति विसृष्टपुरया, 

सप्राप्य सयमनिधि यदि च त्यजन्ति ॥ 

अथं--जग मे प्रार्चर्यकारी बहुत सी वृत्ति है व सदा होत्ती 

हे । परन्तु हम उन्हे देलकर्‌ भी आश्चयं नही मानते, मौर असली 
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भरास्चयं उनमें है ही नही । वस्तुप्नो काजो परिवतेन कारणा 
पाकर होने वाला है वह्‌ होगा ही । उसमें आश्चयं किस बीत 
का। हाये दो बाति हमको श्राश्चयैयुक्त जान पडतीदह। एकतो 
यह कि, अति दुलभ अमृत को पीकर उसे उगल देना, दूरी यह्‌ 
कि संयम की निधि पाकर उपे दछोडदेना। जोरेसाक्ररतेरहैः वे 
भाग्यहीन समते चाहिए) 


भावार्थ-जो अति मूखं होगा, वही अमृत मिलने पर भी तथा 
उसेपीलेने पर भी फिर उगलेगा । लोग यह्‌ सममते है कि म्रमृत 
पीलेनेसे फिर मृत्यु पास नही आती। जब मर्ण नहीतौ 
बुटापा व्यो आवेगा वस प्रमृत पीने वाला मनुष्य सदा भ्रानन्द में 
मग्न रह्‌ सकता है। उसे कभी किसी प्रकार की श्रापत्ति, क्लेश 
सहने नही पडते । जव किं प्रमृत की यह्‌ बातदहैतो संयमतो 
सर्वथा ही कर्मादिदुखकारणोका निमूल नाञ्च करते वालादै। 


इसलिए संयम निधि को पाकर जो दछोडना चाहता है वह तो 
हूत ही बडा मूख है । उसकी इस अन्नानपूरणं कृति पर जितना 
आइचयं हो उतना ही थोडा है । उसके बरावर जग मेँ भाग्यहीन 
ओर कौन होगा ? इस आश्चयं से बडा आश्चयं रौर क्या होगा । 
वस्तुत" तप व संयमसे ही नित्य सुख प्राप्त होता है । इसलिए तप 
व संयम को कभी छोडना नही चाहिए । 


उपेक्षा मेद से जीव म धिन्तत्व, अ्रभिन्नत्व श्रौर भिन्ना 
भिच्चत्व है । 
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केतन द्रव्यतेविदं भिन्ननेमरन्मरस्या द पार्यायदिं । 
भिनद षन योध ख्य शुणसंदोदंगरि नोता ॥ 
भिचा भित्नने निषदुमास्मनेनितु' निन्दुद्वियि निन्नवो। 
लतन्नं भाविसुवंगे सक्र्येदरिपदे निर्वाण रच्मःपती ! ॥४ 
अर्थं - निर्वाण लक्ष्मी के श्रधिपत्ति हे परमात्मन्‌ 1 
यह्‌ जीवं विशेषकर द्रव्य की उपेक्षा से अभिन्नरहै, श्रौर देव 
मनुष्य आदि पयभयो की अवेक्षा से श्रनेक मेद वाला है, तथा ज्ञान 
दर्शन मनुष्य इत्यादि गुण पर्याय समुदाय की अपेक्षा से भिन्न 
ओर श्रभिन्त है, इस प्रकार है भगवन्‌ 1 अ्रापके दारा उपदिष्ट 
श्रात्मस्वरूप को भापके समान ही भावना करने वाले भक्त प्राणी 
को वया गक्ष प्रात्नि दूर 3 ? अर्थात्‌ नही है 11बा 
विवेचन - द्रव्य की अपेक्षा से यह्‌ जीव अभिनरहै ओरदेव 
मनुष्याद्ि पर्यायो को अपेक्षा से अनेक भेद वाला है! समयसार 
कलश मे कट्‌, है कि 
ठणाश्यो वा र.गमोहादय वा भिन्ना भावा रुवंएवस्यपुस। 
रे नवा-त स्वत पद्य-ऽमी दृष्टा स्यु टृष्टमेकंपर स्थात्‌ ॥ 
इस आत्मः कै स्वभावसे वणादि गृण, राग मोहादये सव 
भाव भिन्न स्स कारणा यदि निष्वयसे आत्माके भीतर 
देखा जाये तो इनमे से चिसीकाभी पतान चलेगा एक उ्कृष्ट 
शुद्ध स्वरूप ही दिखलाई पड़ेगा । इस तरह मै सिद्ध के समान परम 
शुद्ध निरजन देव ह, केवल निराला एक आत्मा हँ । मेरे मे सवं 
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ही पर का ्रभावहै। एसा स्यादुवाद नय से जानकर कैवलं अपने 
शुद्ध स्वभावका ही ध्यान या अनुभव करना योग्य है । देवसेन 
आचायं ने श्रपने तत्वसारमे कहा है कि-- 
म्रत्थित्ति पुणो भरिया णएण ववहारि एणए सन्वे । 
ोकस्म कम्मणाहि पञ्जायां विविहमेयगया ।॥ 

अथं-- व्यवहार नय से विविध प्रकार की मेद वाली नो कर्मं 
प्रौर कमं की पर्यय हृभा करती ह, इस कारण उनको जीवकी 
पयय कहते है । 

यानी--संसारौ जीव के कमं बन्ध के कारणा मनूष्य पु देव 
नारकादि पर्यय होतीहै। वे पययि व्यवहारनेयसे जीवकी 
कटी गई है । 

ये जीव द्रव्य अपेक्षा से भभिन्न भ्रौर देव मनुप्य आदि पर्यायो 
की अपेक्षा से भिन्न प्रतीत होता है । ज्ञात, दशन प्रादि गुरग्रीर 
सनुष्यादि पर्याय समुदाय की अपेक्षा से भिन्त अभिन्तहै। एेसे 
भापके उपदेश से अपने स्वरूप की जौ भ्रापके समान भावना 
करता है, उसको मोक्ष कौ प्राप्ति होततीहै। जव तक केवल 
व्यवहार नयं का भ्रवलम्बन लेता है तब तक इस जीव को निश्चय 
आत्म सुख की प्राप्ति नही होती है। इसलिए आचायं-ने सम- 
फायाहै कि इस श्रात्मा को अपने स्वभावमं स्थिर करके परभाव 
भे रमणा कराने वाले रागादि निमित्तोको दूर करना चाहिए । 

इस राग परिणति रूप श्भुमाश्युभ भावों को त्यागकर जब वहा 
‡ ज्नानी भ्रारंमा अपने अन्दर स्थिर होकर श्रपने श्रन्दर ही उसका 


( २० ) 

्रनुभव करने लगता है श्रौर अनुभव करके उसमे छीन हो भावा 
३, तव उसको वाद्य वस्तु पर वस्तु दिखती हुई न दिखने कै 
समःन मालूम होती है । तब वह जितना जितना श्रपेने आतम 
स्वरूप मे लीन होता है उतनी उत्तनी बाह्य पदार्थो के रागदेष 
की भावना हट जाती है । इसके वारे मे कुन्दकुन्द आचार्य ने भी 
` परचास्तिवाय मे कहा है कि-- 

जो संवरेरा जुत्तो श्रप्पद्रु पसाधगो हि ्रप्पाण | 

सुणिउण ज्ञादि शियद णाण सो सुणोदि कम्मरय })१५३॥ 

विशेषा्थ--जो कोड शुभ व श्रबुभ रागादिरूप आघ्लव भावो 
को रोकता हआ सवर भावसे युक्त दै त्तथा त्यागने योग्य वा 
प्रण करने यं ग्य तत्व को समकर अनेक प्रयोजनो से अपनैकं 
हराकर शुद्धारमानुभव सूप केवल श्रपने काय का साधने वाला ह 
वजोसर्वआआमाकै प्रदेशो मे निचिकार, नित्य एक आनन्दमयी 
एक अकार मे परिणमन केरते हए श्रात्मा को गगादि भावो से 
र हत स्वस्तवेदन ज्ञान के दाग जानकर निश्चर आत्मा कीप्रगि 
रूप निविधत्प ध्यान से नस्चल शा गणी के अभैदसे विशेष म 
विज्ानमे पर्णिमन स्वरूप न्नानमई्‌ आत्माकोध्याताहि घ 
परमात्म ध्यानका ध्यान वाला कर्म की निर्जरा करता है 
दारतवमेध्यानहीनिञ्या का कानणरहै, एेसा इस सूत्र 
व्याख्यान क्या गया ह । 

भावाथ इस गाथामे आचार्यनेश्रात्मध्यानकोही ,. \ 
मे क्म की निनयाकाक्ारण वतायादहै । वास्तवमे जौ मं 


( ९१\ ) 


प्रथ जीव संसार वृद्धिके कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति, 
, ८, कषाय आदि से विरक्तं होकर अपने चित्तमे यहु हट 
,९१ केर लेता है कि मुके आध्मा की उन्तत्ति करनी है वह 
4 तथा व्थवहारनयोसे प्रा्माके स्वख्पको समञ्जकर 
~. व नि.गकदहो जातारहै। फिर मेद विज्ञानके प्रतापसे 
भ से दूध पानी कणे तरह्‌ मिले हुए श्रात्मा को सवं अनात्माजो 
„ सर्वं कर्म॑जनित अश्ुदध भावो से तथा सवे प्रन्य ्रात्माश्रों से जुदा 
५;, ९ तिश्चयतय के अआश्रयसे आत्मा का केवल असहाय शुद्ध 
,<ूप ध्याने लेकर घ्राता है । अर्थात्‌ श्रपते आत्मा के ययाथ. 
मे एकराप्रता पालेताहै। वह्‌ वीतरगी होता हुजा मोक्ष 
मा्गमयी अभेद र्नत्रयमे तन्मय होकर अपनेश्युदध भवोकी 
२५, से बहुत प्रधिक कर्मो की तिज॑रा,कर देता है । 


विशेषाथ--यद्यपि यह जीवे शुद्ध निश्चयनय से विशुद्ध न्नान 
८९ त स्वभाव.का धारी है। तथापि व्यवहारनय से ग्रनादिकालसे 


बन्धमे होने के कारण यहं जीव अपने ही अनुभवगोचर अदुदध 
व करता है । इस अष्ुद्ध भ।व से कर्मो से रहित वे ग्रनन्तन्नानादि 
५५६ आत्मा कै स्वभाव को ठकेने वले पुदुगलमरई ज्ञानावरण 

दिक्र्मो को बाधता है) इन कमो के उदयं से आत्पा की प्राप्ति 
षप पंचमगति मोक्ष के सुख से विलक्षण देव, मनुप्य,नरक, तियं च 
इन चार गतियोमेसेकिसी मे गमन्‌ करता है । वहा शीर रहित 
चदानदमई एकं स्व्रभाव ख्य आत्मा से विपरीत किसी स्थूल 
पसरकीप्रास्तिदोत्तीदहै। उसतक्षरीरके हारा अमूर्तं प्रतीद्धिय 


(३९ ) 


परमास्म स्वल्प पे रदिते धुदध आसा के ध्यान पि उन्न जो 
वीतराग प्रमानदमई एकं स्वखूप सुख है उससे विपरीत पचेद्र 
के विषय सुख मे परिणमन होता है । इसी के द्वारा रागादि दोष 
रहित व॒ अनन्त ज्ञानादि गुणो के स्थानभरूत भात्म तत्वसे 
विनक्षए राग ओर देष पैदा होता है । राणेष सूप परिणामोके 
निमित्तसे फिरिभी पूर्वे केसमानकर्मोके चन्धकाजो परस्पर 
कार्यं कारणभाव टै वही पुराय पाप श्रादि पदार्थोका कारण है टैसा 
जानवर सेसार चक का चिना करने के लिए श्रन्पावाधं भनन्त 
गु जादि गुणो के समूह्‌ भपने आत्मा कै स्वभाव मे रागादि 
चित्प को व्यागकर भावना करनी योग्य है 1 यहं जीव किमी 
अन्ना परिणमनभील है 1 दसलिए अञ्चानी जीव विकार सहर 
स्वनयेदन ज्ञानको न पाकर पाप पदार्धके श्राच्रव श्रौर व 
मानना जताद। 


( २६ ) 


कारणा तीर्थकर प्रकृति श्रादि विशेष पुरय प्रकृत्तियो को बिना इच्छ 
प्रीर निदान परिणाम के बाधलेताहै। इन प्रकृतियो का ब॑घ 
भविष्य मे भी पूरय बंध का कारण है । इस तरह वह पुण्य पदाथं 
काकर्ता होताहै। इस प्रकार से श्मज्ञानौ जीव पाप, परय, 
ग्रास्रव व बन्ध इन चार पदार्थो क्रा कर्ताहोतादहै तथाज्ञानी 
जोव संवर, निजैरा व मोक्ष इन तीन पदार्थो का भुख्यपने कर्ता 
है एेसा भावदै। 
विधि्मिषेधस्च कथंचिदिष्टौ विवश्चया मुख्य रुख व्यवस्था । 
इति प्रणीति. सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेक. स्तु वतोऽस्तु नाथ ॥\ 

वस्तु मे अस्तित्व नास्तित्व, भाव अभावे, नित्य अनित्य एसे 
विरोधी स्वभावतो पाएही जाते है, परन्तु वे सब भिन्त-मिन्त 
अपेक्षा से होने पर कोई विरोध नही रहता है । जेसे किसी मानव 
को पितः श्रौर पुत्र दोनो ही माना जवे । ये दोनो विरोध सस्बन्ध 
उस मानव से भिन्न अपेक्षा से हँ । यह्‌ अपने पुत्र की अपेक्षा पितता 
है व अपने पिता की बपेक्षापूत्रहै।! कोरईविरोधकी बात नही 
है । इसी तरह नास्तिरूप प्रभावरूप व श्रनि है । दूसरे को 
दोनो स्वभाव समसनेका मागे यही है। जेसाकि उमास्वामी 
जचायं ने तत्वाथं सूत्र में कहा है, अपितानपित सिद्धे.“जिस वस्तु 
को कहना ह उसको मुख्यता से कटा जावे व जिसको तन कहना 
हो उसको गौरा कर दिया जाय यह अनेकात है । स्यात्‌ अर्थात्‌ 
कथचित्‌ बाद । वस्तु स्यात्‌ भावरूप है, वस्तु स्थात्‌ अभावसूप 
दै । रथात्‌ वस्तु कथंचित्‌ किसी पर्याय के पलटने की श्रक्षासे 


( २४ ) 
अमावस्पहै सौर यतमाने पर्याय म्यी घवेक्ञा दह्‌ मावस्प है । 
ट्र प्रह्मर श्री पनेन भगवान की वारी दसो तरह अनेकात मत 
वा प्राय वरती हृ याधा रहित पदार्थं को यथां वता देती है । 
जय बप्तपरीक्षामेक्टाभी ई- 
वनेवेष्दनैकात्तयोत्ती गग्यन्प्रत्ति वि्तेपकं 
न्यान्निपातो्यं योनित्वात्तव केवलिनामपि ॥ 


( ९५ ) 
थे शरीर धारण करेगा! तब जैपा शरीर होता.है-वेस नाभी 
व्यवहार किया जाता है । परन्तु इन सर्वं अनस्तानन्त पर्यायो मे 
जीव जीवरूपदहीरहै्एकसखूपदहीदहै। स्वभाव का नाशु नही हया, 
केवल इस पर परदा या विकारो गयाहै। 
एवमय कमंकृतेभवि रसमाहितोऽपि युक्तं इव । 
प्रतिभाति वालिशाना प्रतिभास. स खलु भव वीजम्‌ | 

सार यहुहै कि यह्‌ जीवनिदवयसेकर्मोकेद्वारा होनैवाली 
अवस्थाभोको मूलमे नही रखता है तो भी भ्नन्नानियो के एेसा 
ही फलकता है कि यह्‌ जीवरएेसाहीहै। यही अज्ञान ससारका 
बीजै! जो कोई मैले पानीको पानीका स्वभाव मान लेगा, 
वह्‌ कभी भी निर्मली डालकर पानी को साफ नही करेणा । उसे 
शुद्ध पानी का स्वाद नही अवेगा । कर्मो के सयोगवरा नाना 
प्रकार जीव की अशुद्ध अवस्थाश्रो को जीवकी स्वाभाविक 
पर्याये मानना ही मिभ्यात्व है । ये अवस्थाये अकेले शुद्ध जीव कौ 
नही है । जीव स्वभावसे शुद्धगणा पर्यायोका धारीरहै एसा 
मानना ही सस्यक्त्वहै । यही मुक्तिका बीजै । इसप्रकार हं 
जीव। तु हमेशा व्यवहार नय को हैय मानकर शुद्ध निर्य नय के 
हास हन्द भात से रहित एकत्व शुद्ध श्रात्मस्वहूप का भेद रहित 
भावना से चिन्तन कर ग्रौर अनादि कमं संताप को सिटमेका 
प्रथत्त कर । तू जिनेन्द्र भगवान हारा कटै हृएु सार को प्रहा कर, 
आत्म तत्व का विचार कर, यही आलम तत्न है । 


( २६ ) 


एनं तत्‌ परमात्पनं नेनेयलादु' शक्तियि व्यरवितियि । 
केम भग्यतेर्यिद मागदिरदंवगिन्नदप्पल्लिगं ॥ 
तन्नं तानरिदिन्यर्दिं तोक्षमिं तन्नोट्‌ निल्वयुष्ठानय । 
च्छिन्नं कारण मक्छुमे दरिपदे निर्वाण क्षदंमीपती ! ॥१ 
अथ-मोक्ष लक्ष्मी के भ्रधिपत्ति हे सिद्ध परमात्मन्‌ 1 
प्रात्म सुख कौ या मोक्ष सुख कौ इच्छा करने वलि भव्यज्ञानी 
जीव को प्रपनी सक्ति को प्रगट करते से प्रपते गुणो की भौर उस 
परमात्मा को स्मरणा करने से विशेष रूप से उस आसन्न भव्य को 
अ्रापके गणो की प्राप्ति नही होगी । अ्रपने आपी भावना करनेसे 
श्रात्म-सिद्धि होती है । इसलिए अपने स्वरूप को आप ही जानकर 
पर वस्तुभो के ममत्व को छोडकर, जो अपने स्व्पमे प्रापदही 
रत होकर उसमे रमण करताहै ग्रीर उसी को पान करने योग्य 
परम रसायन मानता है, वही श्रात्म ध्यानी आत्म ध्यान करने 
योग्य है तथा वही आचरण आत्म ध्यान मे कारण है ! एेसा श्रापने 
संसारी जीवो को समभाया है ।॥५॥ 
निवेचन- मोक्ष की इच्छा करने वाले ससारी जीव को 
चाहिये कि पहिले श्रपने आत्म सुख के लिये व्यवहार सम्यक्त्व का 
आचरण करे ! सच्चे देव गुरु शास्त्र इन पूर श्रद्धा रखना, पूजा 
भक्ति करना, चारो प्रकार का दान देना श्रौर अर्हत भगवान की 
पुजा करना, उनका ध्यान करना, यह्‌ सभी व्यवहार धम्महै । जो 
व्यवहार धम ्म्य्दशेन पू्वेक किया जाता है,वह कर्मो की निर्जरा 


( २७ ) 


काकारण होता दै । उसमे जितना भश शुभं रागकादोताह 
उससे उतना पुराय बध हो जाता है ओर उसमें जितना आरंभ 
होताहैया अ्युभ रागा होता है, उतनो पाप बध होताहै। 
किन्तु वस्तुतः सम्यग्ददन पूवेक किया गया व्यवहार धमं परम्परया 
मोक्षकाही कारण दहोतादहै । साधारणतेः यह पुण्य के लिए 
कारण है । वहु इन्र देवेन्द्र चक्रवर््यादि पद कोदेने वाला हनेपर 
भीसंसार वृद्धिका कारणदहै। श्रौर इन्द्रिय सुशको बढाने 
वाला है । बार वार जन्म मर्शको प्राप्त करते वालाहै। ओर 
मात्र पुर्य को देने वाला है । इसमे अत्म-सिदधि चही है, भलेही 
पुरयातुबंधी परय हये, वह भी राग भौर ममत्व को बढ़ाने वाला 
है, लोभ वासना को उत्पन्न करने वाला है । ओर वहु परिग्रह 
जीवात्मा के लिए चारो गत्तियो मे भ्रमण करनै के लिए निमित्त 
कारण रहि) कहा भी टै- 
निमेमत्वं परं तत्व निर्ममत्वं परं सुखम्‌ । 
निर्ममत्वं परं बीजं मोक्षस्य कथितं बु. ॥ 

जिसने सवे पदार्थो से ममता द्ोड दी है, इन्द्र धरणे 
चक्रवर्ती आदिके मोग भआकरुलताके कारण समकर जिसने 
त्याग दिये ह, वहु महात्मा अपने भ्रात्सामे लीन व मुक्तिकाप्रेमी 
हो जाता है । अतएव वह्‌ सवं ममत्व से रहित होकर परमात्म 
तत्व का भले प्रकार अनुभव कर सक्ता है । इस स्वात्मानुभव से 
अतीद्छिय उत्तम सुखको मोगता है यही मोक्ष का सच्चा उपाय है । 
ज कि चंचल वस्तुओ से वीतराग होगा तभी निज आत्मिक 


( रेल ) 
आनन्दसै प्रेम होगा । सुखे का कारग एक निरम॑मत्वे भावना 
है । मोहरहित जीव दही मोक्षको प्राप्त कर सकता है । वस्तुत 
ममत्व रहित होना ही परम तत्व है, यही परम सुख है प्रौर यही 
मोक्च का निमित्त है! ममत्वद्ी ससारदै। संसार स्वी, पुत्र, 
मकान जायदादश्रादि का नाम नहीरहै 1 इनके रहते हुएभी 
यदि व्यक्ति इनसे उदासीन रहता हं तो वह सप्षारमे आसक्तनही 
कहलाता । किन्तु यदि धन, स्वी, पुत्र नं रहुने पर भी ग्यक्तिके 
मनमे ममताहं तो वहु ससार भे आसक्त कटुलाता हं । ममत्व 
छोडकर ही व्यक्ति ससार मे निज भी कट्लाता ह ओर वही फिर 
ग्रात्म-ध्यानी वनने का पाच वनत्ता हे । 
आत्म-ध्यान की प्रेरणा-- 
तम्मा अभन्ससया भतू राय दोस वा मोहो । 
फायउ रिय अप्प जई इच्छं सासणए्‌ सुक्ख ॥ 

इसलिये तुम यदि अविनाशी भौर अतीनद्धिय सुख को चाहते 
हो ततो रागद्वेष मोहको छोडकर सदा अभ्यास पूर्वक अपनेही 
आत्मा का ध्यानं करो । 

भावार्थं -इस काल मे धमं ध्यान भली प्रकार हो सकता ह । 
ेसा निरचय करके हर एक ध्दावान गृहस्थ या साधु को, नरया 
नारी को उचितहै किभ्रपने ही भ्रात्सा के भीतर विरानमाननजो 
सच्चा प्रात्मिकं प्रविनाशी सुख है, उसका स्वाद लेने का. उत्साह 
करे । परम धमनुरागी होकर अपने ही शुद्धामा को शरीर उपयोग 
को स्थिर करनेका था स्वानुभवं करने का प्रभ्यास करे । आटप- 
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ध्यान की प्राप्ति के लिये ज्ञान व वैराग्य की जरूरत हं ब्राह्मा व 
अनात्मा का सञ्च मेद विज्ञान होना यह सम्यक्‌ ज्नानदहै । मनम 
एेसी भावना होनी चाहिये कि मै आत्म द्रव्य हुः सवके भिन्न 
एकाकी हूं, अपने च्चानानन्द आदि गुखो का प्रखंड पिर हू । द्रव्य 
संग्रह्‌ मे कहा है- 
मा मृज्यई मा रज्जई इट्‌ठ शिट्‌ अत्थेचु । 
यिर मिच्छड जह चित विवित ्चारप्प सिद्धीए ॥ 

हे भाई ! यदितू नाता प्रकार ध्यानकौ सिद्धिके चयि मन 
को स्थिर करना चाहता है तो इष्ट च श्रनि पदार्थो मे मोह मत 
कर, राग मत कर तथा द्वेष मत कर । सव विश्व को समभावसे 
देखकर समभावी हो । 

राय दिया भागा दहिरंतर उह तरियप्प मृत्तूरं । 
एयग्गमणो कायहि रशिरंजणं रियय श्रप्पाणं ॥1 

ध्याता को उचित है कि निश्वयनय की दृष्टि से सवे आत्माग्नों 
को समान शुद्ध देख करके रागद्रेष मोहादि भाव को होडा तथा 
निविकल्प होने के लिये बाहरी पुत्र, मित्र देश, प्राम, शिष्य, 
मन्दिर, तीथं श्रादि के व्चारोके भीतर जनके मतिश्रुत श्रादि 
मेदो को अथक भ्रात्म गुरो के चितत्रन को छोडो । निदचयनय के 
वल से ग्रभेद एक प्रखंड अत्मा को अपने उपयोगके सामने लावे 
मन को उसी निज स्वरूपम ही छोड दो । अर्थात्‌ मन को एकाग्र 


करलो । ईस तरह कर्मादि मल से रहित निज श्रात्मरूपी देव का 
ध्यान क्रो 
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ध्यान स्थिरता को कहने है । अपने ग्रात्मा मे स्थिरता पानि 
कै लिये आत्मा के मशुदध निदचय स्वरूप कौ भावना उपकारी दै । 
भावना करते करते मन जव यकायक स्थिर हौ जवे ततव ध्यान 
या अनुभव पैदा हौ जाता है । यह्‌ ध्यान उत्तमोत्तम सट्नन वाते 
को भ्रन्तमहू्त से अधिक नही रह सकता है । तव हम दीन संहनन 
वालो को यदि वहुत अल्प समय रहै तौ कुछ सलाम नही मानना 
चाहिये, भावना वहत देर तकं रहती है, ध्यान वीच २ मे कु 
समय तक रह्‌ सकता है । भ्रात्मा निरजन है । 

शुद्ध निदवय नय की अपेक्षा श्रपनेही भत्माको घ्यानमे 
विचारतादहै।! जो मूल द्रव्य अपने स्वभावकोलक्षमे तेवे उस 
ही को निद्चय कहते है । उसकी अपेक्षा से यह्‌ आत्मा पूरणं मल 
रहित है (शरीर रहित है, रागादि भावो से रहित है, परम शुद्ध 
चैतन्य स्वरुपटै निरजनदहै। किसी प्रकार काअजनया मल 
आध्मामे नहीहै, न इसमे क्रोध मान माया लोभक्षायहै,न 
कोर हास्यादि नोकषाय है । यह्‌ सव मोहनीय कम के उदय कां 
परिणाम दरस है । कलुषपना हे, जोव कै स्वभाव मे इनका पता 
नही लगताहै माया मिथ्या निदानये तोनशल्यया कटेभी 
मोहनीय कमे के विपाकहै। आन्मा के निज रूल स्वभावमे इन 
का कोई स्थान नहीहै। 

कृष्ण, नील, कापोत, तीन अश्ुम व पीत, पदम, शुक्ल तीन 
शुभ लेष्याए भी अत्मा के स्मावमेनहीदहै। येभावोकेरंग 
के दृष्टान्त है ! मन वचन काय के अनुकम्पन से योग का परिएमन 
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होषाहि भौर वहु योग जब क्षायोके रगमें अधिकयाकमर्ग 
जाता है तब उसे लेया कहते ह ! 

इस लेदधा के अनुसार ही जीव आयु कमं ओर गति नाम कम॑ 
बधता है ओर लेश्या के अनुसार एकं आगु व गति को छोडकर 
दूसरी आयु व गतिमेंप्राप्तहो जाताहै। मरण के अन्तमेजो 
लेदया हो, उसी लेश्या का सम्बन्ध दूसरी गति मे अपर्याप्त श्रवस्या 
तके श्रवश्य चखा जताहै। रलेश्या श्रा की योग शक्ति के 
परिणमन को कहते हँ जो परिणमन मन वचन काय की क्रिया 
के आलम्बन से कषायो के उदयकेरंगसे रगाहुभ्राहो। वास्तव 
म लेया योग प्रवृत्ति ओौर कषाय का उदय इन दोनो की मिली 
हुई अवस्था का तामह । यद्यपि कषाय रहित के योग प्रवृत्ति 
कषायानुरंजित नही होती है तथापि योग प्रवृत्ति रहने से शुक्ल 
लेश्या सयोग केवली तक्र बताई है। अयोग केवली के न योगं 
प्रवृत्ति है । च कषायो का उदय है । इसलिये वहा लेश्या का कुच 
भी सम्बन्धनहीहै । छ लेया मे कृष्ण, नील, कापोतये 
तीन डश्ुभहै। जबकि पीत, पद्म ओौर शुवलशुभर्है। नारकी 
जीव तथा चार इद्दियो तक सब जीव तीन श्रद्युभ लेश्या वाले 
ही होते है 1 प॑चेन्द्िय असंनी कँ कृष्ण से पोत तकं चार लेश्याये 
रहनी है ¦ रेष पचेन्द्रिय सेनी मनुप्य तथा नि्यचो के छह लेदयाये 
होती है । देवो के पर्याप्त अवस्थामे पीत, पद्मलेश्याही है। 
अपर्याप्त श्रचस्था मे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी के कृष्रा, 
नील कापोत तीन अधुभ लेद्या होती है । छहो लेश्याभ्रो को एक 
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दृष्टान्त हारा समभाते है 1 

एक वार ङष्एादिक छह लेश्याओ वाले पथिक मा सूल 
कर एक वन मे पहुच गये । वहा फलो से लदा हुभ्रा एक वृक्ष था। 
उसे देखकर सबं श्रपने श्रपने ढगसे विचार करते लगे। 
कृष्ण लेश्या वाला सोचने लगा, मैँ इस वृक्ष को जड से उखाड 
डालूगा ओर फर खाङगा । नील लेश्या वाला विचारतादै कि 
मै इस वृक्ष के पेड या स्कन्ध को काटकर फल खाऊंगा । कापोत 
लेद्या वाला विचारतारैकिमै इस वृक्षकी बडोर्‌ शाखाश्रोको 
काट कर फल खाऊगा । पीत लेश्या वाला विचारतारहै किमै 
इस वृक्षकीद्धोटीद्धोटो टहनियो को तोडकर फल खाऊ गा। 
पद्मलेश्या वाला विचारतादहै कि मै वृक्ष से केवल फल ही तोड 
कर खाऊ गा । सुैललेश्या वाला सोचताहै किमै उनफलोकी 
ही खाञगा जो अपने अपि टूट कर गिर पडेहो। 


इस दृष्टान्त से छह प्रकार की लेश्या वाले जीवो के भावो 
का पता चरता है। 


इन लेश्याओ के अशोसे ही परभव के लिए प्रायुबेध होता है 
व इन्ही लेद्याग्रो के चिये हुए ही मर कर जहां उस लेश्या का 
हाना सभव है वही यह जीव जाता है । छह लेदयाओ के जघन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ट एसे अठारह भेद है । इनमे जीव मरकर दूसरी 
गति को जते है । इन्दी के मव्यमे श्राठ अशरएेसे है जिनमे आयु 
कमं का वधहोताहै। 


आयुकरम का वध ह्र समय नही होताहै । कर्मभूमि क 


( ३३ ) 


मनुष्य के लिए यह्‌ नियम है क्रि जितनी आगु को स्थिति हो 
उसके दो तिहाई बीतने पर एक भ्रन्तमु हुतं के लिए पहला भवक्षर; 
आताहै इस मध्यमे यदि आयुबन्व के योग्य मध्यम लेष्याके. 
अश होते हतो आयु बधती है । यदि नही होते तो नही बधती है 
फिर शेष आयूमेसे दो तिहाई भाग जने पर दूसरो वार एक 
अन्तमु हृतं के लिये श्रवसर आता है \ इस तरह आठ वार्‌ अवसर 
आता है । इसको अपकषं काल कहते हैँ । यदि आठ दफेमे प्रागु, 
न बंधी तो मरण के अन्तम हूतं के पहले अर्थात्‌ मरण काल के , 
गन्तम हूतं के मध्यमे ही श्रायु अवश्य बध जायगी । 
जव किसी ्रपकषं मे परभव के लिए आयु वाधली हो तब , 
उसके अगे ग्रान वाले ग्रपकर्षो मे उस ससय कौ लेष्या के प्रनुसार 
आयु की स्थिति कम वे श्रधिक हो सकती है! दूसरी भाथु चह 
बधतीहै । चारम्रयुमेसेएकदही युका व्होताहै। 
भोग भूमि के मनुष्य तिर्यच श्रपनी श्रायु की स्थिति में नव 
मास रहने पर इसी स्थिति को श्राठ त्रिभागः के कालम ही.ायु. 
वाधते हे । , 
~ अश्ुभतम कृष्ण है भ्रद्युभतरनीलदहै । श्रलुभ कापोत है1,- 
जब कषाय मद होता रहै तव लेश्या कम होती है । घुभ पीतहै,; 
शुभनर पद्य है, शुभतम शुक्ल है । जन्म भी मस्मामे नही है । 
स्थूल शरीर ओदारकिं वक्रियक शरीरके विषोग को मरण कटने : 
है, प्रात्माके स्वभावमे कोरईूखडया मेदनहीहै। आत्ता )$ 
टुडे “नही हौ "सकते ! न आत्मा के भमीत्तर ज्ञान ; दर्शन. वीय 
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सुखादि गुणो के मेद .है । वह्‌ ्रनन्त गुण पर्यायो क श्रखड पिरड 
है नश्रात्मा के भीतर खड ज्ञानके भेदहै1 मति श्रुति अवधि 
श्रौर मन पर्याय खड व क्रमवर्ती ज्ञान दहै! जात्मा ्रड अक्रमः 
स्वल्लान का समूह्‌ है । 

श्रात्मा के भीतर शरीरके छः प्रसिद्ध सस्थान नही है-समच- 
तुरं, न्यग्रोधपरि मडल, स्वाती, कुव्जक, वामन, हुएडक, ये छह 
संस्थान शरीर होते है। न आत्मा के कोई मागणाए' ह, ससारी 
जीवोके भीतर कर्मो के उदयकी श्रपेक्षाको लेकर विदैष जो 
अवस्थाएे होती ह उनको मागा कहते है, ये श्रवस्थाये चौदह्‌ 
प्रकारकी है) 

(१) गति ४-नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव । 

(२) इनद्दिय पाच-एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इद्धिय, चार- 
इन्द्रिय, पाच इन्द्रिय (स्परन, रसन), घ्राण, चक्षु श्रौर कणे) 

(३) काय &-पृथ्वीकाय, जलकाय, श्रग्निकाय, वायुकाय, 
वनस्पत्तिकाय, चसकाय । 

४) योग १५-सत्थ मनयोग, ग्रसत्य मनयोग, मिश्र मनयो 
अनुभयमनयोग, सत्यवचनयोग, श्रसत्यचचनयोग, उभयवचन- 
योग, अ्रनुभयवचनयोग, काययोग, ओदारिकिकाय, मौदारिक 
मिश्र, वेक्रियक काय, वैक्रियक मिश्च, आहारक काय, आहारक 
मिश्च, कार्माणकाय, ये सात काययोग । 

(५) वेद तीन~स्नीवेद, पुरुषवेद, नपु सक्येद । 

(६) कषाय पच्चीस-अनतानूवेधी क्रोध, मान मायां लोभ,- 
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प्रलयस्यान क्रोव मान माया लाम्‌, श्रप्रत्यास्यान क्रोध मान माया 
लोभ,सज्वलन क्रोधं मान माया लोम । नौ नो कषायस्य, रति, 
ग्रति, शोक. भय, जुगुप्ा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद । 

(७) ज्ञान आठ कुमति, कुध्रति, कुम्रवधि, सुमति, सृश्रुति, 
सुग्रवधि, मन. पर्ययन्नान, केवलज्ञान 1 

(८) सयम सात-असंयम, सयमासंयम, सामायिक, छेदोप- 
स्थापना, परिहार विद्ुद्धि, सूक्ष्म सापराय, यथास्यात । 

(६) देन ४-चक्षु, अचक्भु, प्रवधि, केवल दरशन । 

(१०) लेश्या ६-ङृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद, शुक्ल । 

(११) भव्य २-भेबग्यत्व, अभव्यत्व । 


१२) सम्यक्व ६-मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिश्, उपशम, 
वेदक, क्षायिक । 


(१३) संज्ञी र-नी, असेनी । 

(१४) आहारक २- आहारक, अनाहारक 1 - 

आठ प्रकार कै ज्ञानावरणादि कर्मो के संयोगवश ये चौदह 
मागेणाएे है । 

आत्मा के सहज स्वभाव मे इन दोनो-संस्थानो ओर मार्ग- 
खा का कोईकाम नहीदहै। वहातो अखंड एक ज्ञायक भाव 
है । प्रात्माके स्वभावमे कोर गुणस्थानभी नही है। अनुद्धता 
को घटते हुए क्रम क्रम से शुद्धता को प्राप्त होते हुए मोक्ष महल 
कै उपर चदन के लिये जो श्रेरिर्या-पद है उनको गुणस्थान कहते 


$ है । मोहनीय कमे तथायोगो कौ अपिक्षासे इनके नाम पडेहै- 


कहा भी है- 

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वं एवास्य पुस्त 

तेनैवातस्तत्वत पद्यतोऽमी नो हष्टा स्यु प्टमेकं पर स्यात्‌ ॥ 

भावार्थ--इ्स आत्मा कै स्वभाव से वर्णदि गरणस्थानादि 

रागमोहादि ये सव भाव भिन्न 1 इस कारण यदि निश्चय से 
आत्मा के देखा जवे तो उनमे से किसी का भी{पतान चलेगा) 
एक उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूप ही दिखलाई पडेगा । इस तरह मै सिद्ध 
के समान परम शुद्ध निरजन देव ह) भँ केवल निराला एक 
अत्मा । मेरेमे सर्वही प्रकार श्रभाव ह! एेसा स्याद्वाद नय 
जानकर केवल भ्रपने शुद्ध स्वभावेकाही ध्यान या भ्रनुभव, 
श्रभ्यास करनायोग्य है) येही भावना ग्रात्मध्यानके लियेकारण 
३। इम प्रकार भगवान्‌ तेकहाहै किंहे भव्य ज्ञानी जीवात्मा) 
इन प्रकारतुभी भावना कर। येही आत्मध्यान का निदान दहै, 
एसी भावना भाकर अखरड निजात्म सुख ॐ प्राप्त कर मोक्ष 
लक्ष्मी का अधिपति बन - 


गुता पेद्ठोड मेनो त्वचि तनिनिश्चायकत्व तदा । 
चरण नेटृटने तन्नश्चीनमदरिद निश्चयापे केयि ॥ 
गुरु चक्क" बभेवदु ताने तनरगेवी युक्तिं युचित्तयु । 
तकर चिुगे पेद्‌ द नीने गु निर्धाण ल्लच्मीपती ! ॥६॥ 
अर्थ- मो निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति अरहत देव 1 
गुप्रो ने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र का मागे भव्य जीवो के, लिए 
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वताया है । यदि विचार पूव॑क देखा जाय तो अपना आप गुरु है, 
अपने को अभ्य कोई गरु नही है, इस प्रकार भ्रापने मन्य जीवो को 
फरमाया है परन्तु हे दयानिधि 1 हि जिन परमात्मन्‌ । हमको अप 
ही गुरु है, अन्य कोई नही 11६11 

विवेचन--परभ्परासे भव्य जीवोके लिए गरुभमोने जो 
सस्यग्दर्शन सम्थगननान सम्यञ्चारित्र का उपदेश दिया है, यह्‌ सभी 
चीजे श्रपते पास ही दहै, अन्यत्रनही हि। 

जीवके साथ शरीरादि अजीव मिला हुआ है, यह प्रत्यक्ष 


, सिद्ध है। तव मात्र ्रपना जीव तत्वं ग्रहण करने योग्यहै ओर 


अजीव तत्व त्यागने योग्य है । त्यागने योग्य प्रजीव के प्रह्णका 


, कारण बताने को आसव व उसीके ग्रहणा का कारण बन्ध 


क्ष 


॥ 
| व्रते को बन्ध कहते है । आनेके कारण को रोकने को सवर व 


मौर उन कर्मो के रोकने के कारण को संवरभ्रौर्‌ कर्मोके 
नाश का कारण निजंरा तत्व वतलाया है । त्यागने योग्य ्रजीव 


„ के विलकरुर द्ूट जाने को मोक्ष तत्व कह गया है । 


जेसे नोका पर पानी भर जावे तो वह्‌ जल मे इबने लगती 
है, तन पानी को दूर करने कौ आवदयकता पडती है । नोकापत्ति 
जानता हैकिदेद से पानी अदर भराहै) वह उसदेदको शीघ्र 
ही बन्द करता है । श्रनन्तर भरे हुए पानीको दूर करतार, तब 
वह सीधी अपने नियत स्थान को पहुंच जाती है । श्रजीव कौ दूर 
करने कौ आवद्यकता है । श्रजीव के अने का कारणा भ्रास्रव है । 


॥ सग्रह प्राप्त ग्रजीवके हटाने को निर्जरा कहते है ! जब अजीव 


1 
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विलकुल भिन्न हो जता है, तव यह जीव मुक्त होकर सिद्धक्षेत्र 
से ऊर्ध्वगमन कर स्वभाव से चला जाता हे यह्‌ मोक्षतत्व हे । 

दूसरा दृप्टात-रोगी के भी विचार आसक्ता हे । रोगी रोग 
से मुक्त होना चादताहै । वहुरोग के होने के कारण कोव 
रोग वने को समभनाहै। रोगनयान वहे इसलिए रोगके 
मिटाने को अौषपि खाता है । तव एक दिन रोग से भुक्तं होकर 
स्वास्थ्य लाम कर लेता है । सासारिक रोग को मिटाने का उपाय 
इन सात तत्वोकान्नान है । इस प्रकार परम्परा गररुोने जीव 
अजीव कै भेद वताते हए, श्रत मे इन्दी सात तत्वो मे मुख्य एक 
जीव तत्व को ग्रहुणएकर छह को व्याराना गौर केवर एक जीव- 
तत्व-आत्म स्वरूप का ध्यान करना यही सम्यग्दर्जन ज्ञान चारि 
का लक्षण वताया है| 

परन्तु ह भगवन्‌ 1 भव्य जीव के लिए ग्रापने यह वता्या है 
किः जीवत्व श्रजीवमे भिन्न है । जीवतत्व का वास्तविकः स्वरूप 
विचारा जयितौ यह्‌ विलकुल बुद्ध है । सिद्ध परमाल्मा स्वरूप 
अपने शुद्र पूं ज्ञान, दर्गन वीयं मुख आदि गुणो का धारीहै, 
वर्णादि रहित असूतिक दै! लोकाकाश प्रमाण असख्यात प्रदेभी 
है। यह जीव अनेक साधारणा गौर श्रसाधारण गणा ओौरस्व- 
भावो का ग्रचड पिड दहै! यही इसका द्रव्य स्वभाव है । यह्‌ सदा 
परिगिमननील टै । समय समय अपने गरो मे स्वाभाविक 
परिखमन करता ह । यही इसका काल स्वभाव है। इस 
जीव मे जीवत्व जान दर्नन सुख वीर्यादि स्व्रभावतहै । यही 
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इसका भाव स्वभाव है । यहु जीव अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल मानं 
की अपेक्षा अस्तिरूप है, उसी समय इस जीव मँ अन्य अनन्त 
जीवो, प्रनन्त पुदूगलो, असंख्यात कालां, या भ्राकाश का 
द्रव्य, क्षेत्र, का, भाव नहीं है । इसलिए उनकी श्रपेक्षा नास्ति 
रूप है। मै केवल जीव्‌ है, परवस्तु नहीं ह । अपने मेँ श्रपना तत्व 
है । उसी सवं पर का असत्व है, एेसा मेदविन्नानपूर्वक ज्ञान होने 
ही से अपने जीव के जीवत्व काज्ञान होगा । 

इसलिये ह जीव । तु एेसा जान कि यह्‌ स्भी अपने अन्द्रर 

ही होता है ्रतः अप ही अपना गुर है, अन्य कोई नही । 
ओरभीजोद्रव्यके श्रन्दर गुणदहैवेभी म्रपनेअंदर दहीर्हँ। 

(१) भ्रस्तित्व--श्रपनी सत्ता को सदा रखना । द्रव्य न कभी 
जन्माहं न कभी ताश्च होगा । वह्‌ अनादि श्रनन्त है। 

(२) वस्तुत्व-प्रयोजन भूतपना । कोई द्रव्य निरर्थक नहीं है । 

(३) द्रव्यत्व-सदा परिणमन करते रहना । यदि यह्‌ स्वभावं 
दन्यमेनहोतो उसके द्वारा कोर कायं नही हौ सकता। 

(४) प्रमेयत्व - किसी कै द्रारा जाना जाना । यदि कोई जानने 
चलेनदह्येतोउसद्रव्यका होना नही होना हौ सकतादहै! 

(५) ग्रगुरुलघुत्व--एक एेसा गण जिसके कारण परिणसन 
करते हुये भी द्रव्य अपने स्वभावको कमया अधिक नही कर 
सकता है । जितने गुण या स्वभाव जिसद्रव्यमे होगे वे सदा 
वने रहेगे उनसे न एक गुर बहेगा न कोई गृण कम होगा । , 

(६) प्रदेरात्व --क्षे्रपना हर एक द्रव्य का कोरर आकार अवदय 
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(होगा । मूिक्‌-या प्रसूतिक आकार हया । 
\ येदं सामान्य गुरा जीवादि छहो द्रव्यो मे पाए जति है । 
जीवतत्व क भीतर विशेष गुणा जीवमे ही पाए जतिर्है।वे 
स्य रूप से दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व है । पुद्गल की अपेक्षा 
जीव मे असूर्तत्व भी विशेष गुण है । सर्व जानने योग्य को जो 
) जनता हि वह्‌ ज्ञान है) 


इस प्रकार ये सभी गुण श्रपने भीतर दीहै, अन्यमेनदही 
हे । यह्‌ वात भव्य जीवो को आपने समभाकर कहु दी है, परन्तु 
हे दया निधान । इस मोक्ष मार्ग या शुद्धात्मा का ब्रूुभव करके 
"स्वय श्रापही गरु है, इस वात को समाने के कारण है भगवन्‌ ! 
"हमको श्राप ही गुरूहै । कहा भी है किं - 
गुरुजं नयित्ता तत्वन्नानगभ सुसस्छृत । 
तथा तेनावतरितोऽसौ भव्यात्मा धर्मजन्मना 11 


गुर पिता है, तत्वजान सुस्त गभं है, ओर उसमे घमं रूपी 
, जन्म से यह्‌ भव्यात्पा अचतारं प्रहुणा करता हैँ । 


जब गुरु के उपदे से मिथ्यात तथा अनादि काल की अविद्या 
छुट जाती है तव गरु चरणौ के दारा मोक्ष माग या निजात्म 
स्वरूप की प्राप्ति क्षण भरमे कर लेता है ओर ससार के वन्धनौ 
से छुटकारा पाकर श्रखड सुख का स्थान पालेताहै। इसलिए 
निवि लक्ष्मीपती सिद्ध परमात्मन्‌ । भव्यात्मा ससारी जीवके 
लिथेश्रापदही गुरुहै। 


( ४१) 
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पिरिदप्ोहु बनातंराठदोठभमिषिन्ला गिरविद्दरःपिद.।- 
+ (~ ~~~ ९ (0 
दुरदंती भवदोर्‌ सखक़मं वशदिं विर्दिद जीचनं-1) 
पररेत्तल्नेरेवन्न रापोरुदु तन्नं ताने सोत्ाहना । 
द्रदिदेत्तदो ईंबुदु' निजमतं निर्वाण लदसीपती ! ॥७॥} 


अथे- निर्वि लक्ष्मीपति है अरहंत भगवान्‌ । भयानके 
जगल के बीच मे सहायकहीन स्थान मे पड़ हुए हाथी के समान 
प्रपते कमं वश्च होकर संसार रूपी जंगल मे भ्रमा करने वाले इस 
जीव का उद्धार करनेवाला या सहायता देने वाला कौर नही है। 
जैसे भयानक खार्ई या जग्मे पडे हुए हाथी को कोई उठाना 
चाहं तो उसका उठाना कठिन है। उसे ग्रपनीही शक्तिके द्वारा 
उठना पडता है । उसी तरह यह श्रात्मा महा घनघोर भयंकर 
संसार रूपी खाद मे पडने के कारण इसको अन्य को सहायता 
पहुंचा नही सकता । इसलिये यह्‌ आत्मा अपने बल के दारा प्रयत्न 
करके अपना आप दही उद्धार कर सकता है, अन्य कोई नही । इस 
प्रकार आपने जीवात्मा को समश्ाया है ।1७) 

विवेचन~-सगवान्‌ का यहु उपदेश है किह जीव! जंसे 
सघन जंगल के वीच महान गड मे पडे हुए हाथी को उससे 
निकलने मे कोई सहायता नही परवा सकता है । श्रणर वह्‌ अपने 
ही बलके द्वारा निकल कर उपर ग्रानेकी कोशिद्च क्रेगातौ 
उपर जा सक्ता, नही तो निकलने में सहायता नही मिल 
सकती है । इसी प्रकारे अनादि कालसे है जीव तु संसार रूपी, 


॥ ( ४२ ॥ 


-सथन.जगकेश्नीच मोह रूपी गड मे पड़ा है, कोई भी उसमे 
आकर तु सहारा नही परहा सकता है 1 अगर तु स्वय ही भपते 
बलके द्वारा उद्यम करेतो तू इस महान मोह गतै से निकल 
सकता है । इसलिए हे जीव । तू शीघ्र टी उद्यम करके इस ससार 
रूपी सघन जगल से श्रौर मोह रूपी गतं से निकल कर अपने 
स्थानमे षहवजा , तू दूसरे के भरोसे रहेगा तो कोई तुभे 
-सहायता पहुंचाने वाला नही है । त्र अपने कुटुम्ब परिवार वालो 
को आशा बिलकुल मत कर । कहा भी है कि~- 


शरणसशरण वा बधवो बधमूल्‌ । ॥ 
चिरपरिचित दारा द्वारसापद्गृहाणाम्‌ }। 
विपरिगुशत पुत्रा शत्रव सवं एते । 
त्यजत भजत धम निर्मल शसंकामा ॥ 


भाव यह है कि जिसे हम शरण समभतेहै वे अशसरणदहै,वे 

रक्षा नही कर सकते। जोवधु जनह वे बधके कारणदहे। 

चिरकालसे जानने मे आई स्वी आपत्तिसूपीधरोका द्वारहै 

ओर पुत्रहैसोचतरु है यह अच्छी तरह विचार करौ। तव इनं 

सभी को छोडो प्रौर सच्चे यख की यदि वांछ्धाहै तो निर्मल धमे 
की आराधना करो । 

म्ज्ञान की चिरकालीन वासना से यह्‌ ग्रज्ञानी जीव्‌ शरीर 

को स्थिर मान लेता है । स्त्री पुत्रादि को अपना परम प्रिय मान 

लेता है । वस उसक्ते मोह मे भरूला हुमा अपने ऊपर कया २ कष्ट 

' पनि वाले है उनको नही विचारता । कम से कम मरण तो अनि 
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चालाही है । पर उसका कुछ भी चिन्तवन नैरा... 

परक विपता देखता ग्रपनी देखे नाहि । 

जलता पु जा बन विषं, जड तरुवर रहूराहि ॥1 

जब रिप्य फिर प्रश्न करता कि भगवन्‌ । इसकाक्या 

कारणहैजो निकट ग्राई भी आपत्तियो को यह मनुष्य नही 
देखता है । तव गुरू कहते है कि है वत्स 1 धन श्रादि परदार्थोसे 
अतिशय गता होने से श्राने वाली आपत्ति को धनी लोग नही 
देखते है । जसेकि-- 

आयुवृ द्धि क्षयोकर्षं हृतु कालस्य निगमं । 

वादछछता धनिनामिष्टजीवितास्पूत रा धनम्‌ ॥ 

इस श्लोक मे प्राचार्य नै धनवानो ये घन की भारी गृहत 

दिखलाई है । चयोकि धनवानो मे घन की ज्यादा गृद्धता रहती है, 
किन्तु वह॒ है वहत बुरी चीज । एक समयकी वातहै किएकं 
धनिक महाजन रहता था । लोग उसको हमेशा सहाजन के नाम 
से पुकाराकरते थे | उन्ही कै घरमे एक नौकर रहता था । उसके 
सन मे यह्‌ भाव हया कि मै भी सहाजन ननेने की कोलि करू । 
एसे मन मे विचार कर एकं दिन उसने श्रपते मालिक से पदछाकि 
मालिक ) मै भौ महाजन वनना चाहता हँ । भप उवाय बता 
दीजिये । तव महाजन नै कह्म-ठीक है । तवं नौकर बौला-मेरे 
पास धन नही है, कहा से ला) आपदही दै दीजियेगा, मै आपके 
यहा चार पाच साल नौकरी कषूगा । तव महाजन ने कटहा-गेक 
है । तव नौकर ने महाजन के यहा चार पाच सालनौकरी की 


( £ ) 

ग्रीर वादमे वु म्परयाजुदाकनकेवरनेनगारि प्रव गुते 
गह्याजन चनना ह । अच दन न्पयने सानी र्दद । तवद 
नेट नाह्काराने पृद्धनेन्यना किमुन सोलर समान गराद्रना 
है थौर मेरे पान पाचद्ध हजार स्पयादै। बद्धिय सेठ नाट! 
यहां दतने र्पये मे त्रितना गेत मितेगा ? तव चमी नठ सोनो 
ने क्हटा करि यहां मिलना क्टूत गुष्किल प्राप मारवाड 
प्रातमे चने जायोतो वरां सितना चाहिण, उतना मिन यायेगा। 
उन्होने मारवा प्रान्तमे जावर निनी दतमक भान 
जाकर्‌ जिकर विया कि मुसको पाच द्सारमे नेती ्रीदनी दहं 
पाच हजार रपये मे कितने वीघा मेती आयी । तत्रनेटनेच्हा 
कि पाच जार मे जितना तुम सवेर्‌ से इाम त बलो, उतनी 
खेती मिन जायेगी 1 वह वात्त नुन्न नौत्र्‌ मनमे वया सुर 
हृञा । दूसरे दिन च्रभी दिन निकलने मे कुट्ट नय वात वा उस 

ने जल्दी उठकर एकदम भागना शुर क्रिया । भागते भागते उनको 
खाने पीनेकी गी याद नही र्ही। विनारयावाम नद्रदौःताही 
रहा । धनन्तर दिन वनेम बुद्ध नमय वादी 1 तव सोचने लगा 
किअगरम दस मय धीरे धीरे दौदूया, तो जमीन कम परेनी] 
इरानिए इससे भी ज्यादा सोर से नौ-ना सारि, । एना नमभकर 
दोडने लगा । र्पया कमर मे बधा धा। विताय दिन भर शसा 
रहने भीर दौटते रहने के कारणा थकः गया धा । भूय प्यामकते 
मारे वडा व्याकुल हौ गया था । उसे ममजोरी प्रनुभव होन तमी । 
वह्‌ प्रत्यधिक थककर दौडते हुए ठोकर खाकर जमीन पर गिर 


( ४५ ) 


पडा । गिरते ही उसका प्राण पक्षी उड गया । भौर जो उसने 
पाच हजार की थैली अपने कमरमे बाधी हूर थी वह्‌ वही रहं 
गई । सार यह्‌ है कि तृष्णा के मारे जब दिन भर दौड़ा ग्रौर थक 
कर गिर पडा तब उसने सवेरे से शाम तक दौडकर कितनी 
जमीन खरीदी ्र्थात्‌ जिन्दगी भर कमाई करके ्रायु कै अनसान 
मे साढे तीन हाथ जमीन खरीदी । 

यह्‌ मनुष्य घन के पचध स्व श्रौर पर का कत्याण॒ करते का 
ख्याल नही रखता । ओर अपनी स्त पुत्र कुटुम्ब महल मकान 
सम्पत्ति दास दासी इत्यादि के लिये रात दिन धन कमाने के लिये 
दौड ध्रूप करते हुए भी अन्तम क्या हाथग्राता है। इनमे,कोरद 
भी साथन देकर सभी अलग हौ जाते दहै । इसलियेयेसभी स्त्री 
पुत्री, पुत्र, कुटुम्ब सपत्ति य्ह पड़े रहते के कारण ये सभी श्रपने 
को अशरण है । शरण नही है) इसलिए हं जीव 1 तू श्रपनेको 
आपह सहायक दहै। इसलिए त्रु अपना उद्धार करनेके किए 
श्रापही अपने बलके दरार प्रयत्न कर । कहा भी है कि- 

रे जीव ! त्व ।वमुच क्षण रुचि चपलानिद्वियार्थोपभोगा । 

नेभिदुं खन तीत किमिह भववनेऽत्यत रौद्रे हतात्मन्‌ ॥ 

तृप्छा चित्ते न तेभ्यो विरमति विमतेऽ्यापि पापात्मकेभ्य , 

ससारात्य दु.खात्कथमपि न तदा सुग्ध ! सक्ति प्रासे ॥ 

हे दुकद्धि मूखं जीव) तु इन क्षणएभर चमकनेवाले बिजली के 
समान चंचल इद्धियो के योग्य पदार्थो को त्याग दे.क्योकि संसार 
भर मे कौनसा भ्रति भयानक दु-खरै जो तु इनके संगमेनही 
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मिला । हे निबद्ध यदिश्राजमभी तू पापौ भोगोस्े श्रपने चित्त 
से त्रष्णा को नही हटाताहेतोहे मूढ । किस तरह श्रत्यन्तदुख- 
मय ससारसे भुक्ति प्राप्त करेगा? इस तरह यह्‌ खूव घ्यानमे 
जमा लेना चाहिए कि धनादि परिग्रह भौर विपय भोगोके संग 
से यद्यपि देह का उपकार है व दानादि करने से कुदं पुण्य वध 
है तथापि आत्मा का ह्र तरह अहित ही होता है । आत्माका 
हिति तप ध्यान वैराभ्यसे है, जिने दारीर का टित नही होता। 
एसा जान शरीर के मोह मे पडकर घनादि की वाद्धा नही करनी 
चाहिए तथा जीव का उपकारक जो धमरहैउसीमे प्रीति रखनी 
चादिए । तव अपना उद्धार आप दही कर लेगा 1 तुके सहायता देने 
वाला ओर कोर नही है । 
आत्मज्ञान गून्य तपस्वी इस ससार से मुक्ति नही पाता हे-- 
ई संसारयुमात्सविभ्रमदिमास्मविज्ञानदि | 
दी संसारदोठिपु' दागददरिदात्म प्नोधेतरा- 
स्यासर्ाह्य तपः प्रपचमनेनिच्चं माइतिङ समं | 
ती संसतारदे पिगरंदरिपिदेः निर्थण लक्सीपती ! | ८] 
हे मोक्ष लक्ष्मी के भ्रधिपति सिद्ध भगवान्‌ । यह्‌ जीव अपने 
विश्रम या मिथ्यात्वसे ससार की वृद्धि करताहै। ओर मात्म 
परिज्चान से ससार से निवृत्ति ( मोक्ष ) भी प्राप्त करता है । ओर 
जो जीव मिथ्यास्मेही हमेशा रत रहते हैवे ओर मिथ्या 
तपस्या इत्यादि को करने वाते कभी भी इस ससार से भिकलकर 
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मोक्ष को प्राप्त नही कर सकते है एसा ्रापने इस -जीवात्मा कोः, 
समाया है ॥॥ | 

विवेचन यहं पर भगवान ने अज्ञानी जीवो को समाया 
हैकि जसे कोई तीत्रनशेमे ह्येता है तो वह्‌ अपने स्वरूप को श्रौर 
मानता है । अपनी माताको स्वी भौरस्त्रीको माता मानने 
लगता है । मद्य के निमित्त से ज्ञान विपरीतो जाताहै। उसी 
तरह संसारी आत्मा के अनादि काल से मोहनीय कर्म का सम्बन्ध 
हो रहा है जिससे अनादिसे ही इसका ज्ञान विपरीतहोरहाहै 
विपरीत बरुद्धिके कारण यह्‌ श्रज्ञानी जीव शरीर श्रादि पदार्थोके 
स्वरूप को ठीक ठीक नही मानतादहै। जो इन्द्रिय भोगो की 
तपि नही करते तथा वियोग होने पर दुंखदेतेहै वचाहकी 
दाह को बढ़ाकर भ्राकुलित कर देते है उन्ही को सुखदाई मान. 
रहा है। ओर जो अतीद्धिय स्वाधीन सुख अपनेदही पासदहै 
उसकी उसे कु भी खबर नही है । इसमे उसके तीत्र मिथ्यात्व के 
तीत्रउदयका दोषहै। कहा भी है कि-- 


अविद्यासं्ञितस्तस्यात्संस्कारो जायते द्‌ । 
येन लेकेऽद्खमेव स्व पनस्त्वभिमन्यते 
भाव यह्‌ है कि प्रज्ञानम प्रभ्यास सेरेसा ट श्रद्धानहौ 
जाता है जिससे यह्‌ जन बार बार अपतेशरीरकोहीञआपरूप 
मानकर बेठ जाता है भौरखुददही रागी देषी मोही होते हुए 
ग्रनेक पर पयार्थो को श्रपना मानकर इक्ट्रा करता है । स्री पुत्र 
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मित्र कुदुम्बादि के साय ममत्वभाव करता है । उसके कारण अनेक 
पापो का उपार्जन करता हुभा ससार की वृद्धि करताहै । भौर 
जन्म मर्छ करते ओर चारो गत्तियो मे घ्रूमते हुये अनेक दुखो के 
सहता है । ओर वही स्वपर तत्वके ज्ञानके वारा संसारसे 
निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष भी प्राप्त करलेतादहै। क्टाभीहैकि-- 
एव सगय तच्च अर्ण तर परगय पुरो भणियं । 
सगय णिय अप्पाणं इयर पचावि परमेद्री ॥ 
सान तत्वो के भीतर जीव तत्व सारद, इस जीवतत्वमे 
सोननारमे घ्रमगके कारणा मिथ्यात्व कमंसे मलिन श्रात्माए 
है, उनको ध्यानमे न लकर्‌ जो मोक्ष मागं पर आरूढ शुद्ध 
चारित्रवान्‌ गात्माए हँ उनके यहां पर तत्व कहा गयाहै। 
यया जपन ही गुद आसा के स्वतत्व कहा गया है । जिस तमव 
के अनुभव ने मेान्नमाग की निद्धि हा एेना तत्व निज शुद्धास्मा 
दै । जवं शुद्धत्माका ध्यान जानतय्रा अनुभव कियाकरतारह 
नवं स्वानृभ्व उत्पनदहातार। यर वीतरागतारहितीदैजे अग्नि 
देः नमान कर्मो वै जनानीरै ओर्‌ भात्मा के पवित्र करतीह। 
यिनङद्धाया साय भव्य जीव अपने भावो को धर्म भावनामे 
न्यर्‌ उलन का अभ्यार करव अपनही शृद्धापा की भर पर्हच 
स्वे । ठन परतन्व पाच पन्येष्ठी द । जगनमे परमद्प्टव परम 
पदमे नतनेत्रा पान उन्द्ृष्टपदहै। जिसकोसर्वही इन, धर 


=>: 


दि नमन्कार करते । बान्वमेसौड्न््रकी 


( ४६) 
-भवणालय चालोसा व्यन्तर|देवाण होति बत्तीसा । 
कप्पामर चौबीस चंदो सूरो नरो तिरिओ ॥ 

भवनवासी देवो के चालीस, व्यंतर देवो के बत्तोस, ज्योतिषी 
देवो के दो सूयं व चन्द्र, कल्पवासी देनो के चौवीस, मानवोमे 
चक्रवर्ती, पशुजो मे जष्टपदर ये सो इन्द्रं उन्दी पाच परमेष्भ्यो को 
नमस्कार करते है । इनमे श्ररहन्त, सिद्ध परमात्मा है । ्राचाय, 
उपाध्याय, साय अन्तरातस्माहै । जो चार अघतिया कर्मोको 
शुक्ल ध्यान के दारा र्नास करके पजने योग्य हो जति है उनकी 
ग्ररहन्त कहते है । इन कर्मो के क्षय से नौ लन्विया या गक्तिया 
प्रा्ठहौ जतीहै । ज्ञानावरण के नाश से अनन्त ज्ञान, दशेना- 
चरण के नास से अनंत दर्शन, मोहनीय कमं के नाश से क्षायिक 
सम्यग्दर्शन ओर क्षायिक चारित्र, अन्तराय कर्मं के नाश से प्रनन्त 
दान, अनन्तं लाभ, प्रनन्त भोग.अनन्त उपभोग ओर अनन्तवीरय । 
स्नायु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार्‌ प्रघात्तिया कर्मोके उदयसेजो 
अभी शरीर मे है, उनको श्नरहुन्त कहते है । इनमे जो तीर्थकर 
पदघारी महान पुर्धात्मा है उनके पुण्योदय की विशेषता से 
इन्द्रादि देव समवशरण की रचना करके उनके माहात्यका 
प्रकाश करते है! वे विदेषरूप से विहार करके धर्म तीथं का प्रचार 
करते हे। 

जो तीथकर नही होते है, सामान्य केवलजानौ श्ररहुन्त होते 
है, उनकी गन्धकुटी रचौ जाती है । सर्व ही अरहत परमौदारिक 
शरोरधारी हाते है। शरीर का परिवर्तन क्षीण मोह्‌ वारहवे गणए- 


( ५० 


स्थानमे दहो जाता है । घातु उपघातु पिककर कपुर के समान धद 
हो जाता है । शरीर वहत ही हलका हौ जाता है । जेसे रत्नादि 
पाषाण रसायन हारा भस्मरूपमे बदल जतिहै वसे ही शुक्ल 
ध्यान की श्रग्नि से अस्थि मासादि सव शुद्ध पव रसरूप हौ जातत 
है । रेसे शरीरके लिये अन्वव दूधञआदि पदार्थोके खानेकी 
आवस्यकता नही रहती है । अरटृन्त भगवान के मोह के नाश 
होनेसे मै निवेलहैएेसीन तो ग्लानिहोतीदहै न भोजनकरने 
की इच्छा होती है । 

वेदनीय कर्मं के उदय श्रौर मोहनीय कमं की सहायता से 
सुख वदुखकाभावपेदाहोतादहै । मोहके क्षयसे क्षुधाकी 
वेदना का कष्ट नही होता है शओ्रौर क्षुघा मिटनेसे तृप्तिका सुख 
होता है । अरहत का आत्मा वीतराग व अनन्तन्नानी हीने से 


निरन्तर स्वस्वरूप मे मग्न रह्‌ कर स्वात्मानन्द का निरन्तर भोगः 
करता है, सौर हमा सुखी हौकर मोक्ष लक्ष्मी सुख का भ्रनुभव 


क्ता । वही समारमे चारो यत्तियोमे भ्रमणाकरनेवाला 
जीव चिरकाल तक सुख सागरमे मग्न रह कर मोक्न लदमी के 
हारा उत्पन्न अनन्त मुख का भ्रास्वाद करते हये स्थिर रहता है । 

इसके विपरीतं निजात्मन्नान से शून्य अजान अविद्या मिथ्यात्व 
कै उदय कै निमित्तसे अनेक मिथ्या तपश्चर्या करने वाते जीव 
कभी मी ननार्‌ परिभ्रमण मे मुक्त नटी होते है। वे हुमेगा ससार 
मे भ्रमरा करते रटते हँ 

चिप्य प्रदन करता है कि-हे भगवन्‌ । यह्‌ मोक्षमे तो सुषौ 


( ५१ ) 
रहता ही है परन्तु यदि संसारमेभी सुखी रहे तो क्या दोषरह ? 
त ससार को त्याज्य व्यो कटुना चाहिये । जब कि सवं जीव 
सुख प्रौर तृप्ति की इच्छा करते है ? 
भगवान्‌ उत्तर देतेहै - 
विपद्‌भवपदावर्तं पदके वातिबाह्यते \ 
यावत्तावदुसवन्त्यन्या प्रचुरा विपद पुर ॥ 

ससार रूपी पग से चलाए जाने वाले घटिका यन्त्र मे अर्थात्‌ 
एसे संसारमे जो घटिका यन्त्र के समान वार वार हिरि फिरके 
चत्रुर रूप ध्रूमता है, जब तक इस जीव कै द्वारा सहज अकस्मात्‌ 
आई हुई शारोरिक मानसिक आपत्तियो के सध्य मे कोई विपत्ति 
घटिका यन्त्र मे पर से चलाए जाने वाली लकड़ी के समान अत्ति- 
क्रमण की जाती है-हटाई जती है इततेहीमे दूसरी बहूतसी 
्रापत्तिया इस जीवे के सामने आ जाती है इसलिए इस ससार 
मे सुख नही दै, सुखाभास है । इसल्थि हे रिप्य । यह्‌ जानो कि 
संसार मे निरन्तर एकं न एक विपत्ति रहती है जो एकमत्र दुख 
कोहीदेने वाली है, इसल्यि इस ससार का भ्र्थात्‌ पच परिवतंन 
रूप रमणा का श्रवश्य ताश कर डालना चाहिये । 

श्रातम ज्ञान सहित ज्ञानी जीव क्षणसाच्र भौ आत्सन्नान मे रत 
होने से सीघ्रदही मोक्ष को पाता है- 


मववारापि योराक वरारम वियुखवाीद्च करियापिब्दरर । 
स विशेषा विवरेकरप्यवगकं स्वात्मस्थरल्लादोड ॥ 


क. 


पवर मगन्र्‌ नटुनिमव्‌रद्‌ दुषसमकरटप्रमा | 
द विगदृस्यगतक्कं संद्रिपद्‌ निर्वाण लच्मीपती 1 ॥ 
प्रथं -हे निर्वाण मोक्ष ल्मी के अधिपति अर्हत भगवान्‌ । 

आलस ज्ञान सै रहित यह्‌ बन्ञानी जीवात्मा बाह्य क्रियामे ममन 
साङ्ग ठम मनारस्पी समृद्रमेट्मेला दुव या कष्ट भोगता 
गै नु वपरोत्त आत्म परिज्ञानी विवेकी जीवात्मा 
ठ्गस्म्यरान नही करने परभी इस मभार नमुद्रमे भटकते हुए 
द्नीलागाक्या? नही । एेना जीव क्षणमाच्रमेहौी एकाग्रतासे 
प्रमाद]ग्ट्िति लोर अपने श्रान्मध्यानमे लीन होता ह । इसप्रकार 
नापे नमम््या है ॥1६॥ 


[| ७ १, 
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( ५३) 

यहा पर भगवान ने बतलाया है कि जन तक यह्‌ भज्ञानी 
जीवात्मा, कर्मो के उदय के श्राधीन हकर वतैन किया करता है 
तवे तक यह निरतर कर्मो का सचय करता है । वयोकि अन्नानी 
म्रात्मा की चाहना कमं के प्रपच जालमे ही रहती है ! उसे ग्रपने 
जीवन कौ खबर नही होती है । वह्‌ पुद्गल के आधीन होता हुमा 
पर समय रूप बहिरात्मा रहता है इसलिये ससार की चाह कै 
कारण-ससारके कारण कर्मोको बाधाकरता है । प्रयोजन 
यह है कि कमं अपनी सताच को बढते रहुतै है । जसे कोई 
अज्ञानी सनुष्य ्मद्यको पीकरदुख उठता, तबभीसद्यको 
जब तके हितकारी समभृता है तब तक मद्यको बार-बार पीता 
हआ मद्यकी संतानको बहताहै) रागी मिथ्याजीवकीभी 
यही दशा है । मोहं मद्य को पिये हूए वह निरतर मौह के वरी- 
भूत हो कर्मो का अधिक संचय करके मोह के कारणीभ्रुत देहादि 
पदार्थो को बार बार प्राप्त करताहै। भ्रन्नानी जीवमे मोह कमं 
की बलवत्ता होती है । इसके भीतर जीव का पुरुषाथे विलचूल 
दब रहा है । इसलिये बलवान मोह्‌ अपने बल को वहता है) 
आचायं कहूते है कि - 

परोपकृतिसुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकू्वन्परस्यानो हर्यमानस्य लोकवन्‌ ।1 


हे अज्ञानी जीव। तु तत्वज्ञान से भून्य टौकर इन दिखने 
वाले या इन्दियो से श्रनुभव मे आने वाले,अपने आत्मा के स्वभाव 
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मे सर्वथा विपरीत एसे देह्‌ भ्रादि पदार्थो का उपकार कर रहा ह 
नो श्रवत्‌ लौकिक जनकी तरह कर। जंसे कोई मादमौ पर को 
परस्पन मानता हा अर्थात्‌ भूल से उसे अपना सगा मानता 
टमा उक्ते साय मनाई करता रहता है, परन्तु जव वह्‌ ठीक ठीक 
यातत जान तेत्ता ह तच उमके उपकार को छोडकर अपने ही हित 
मे लगजाताद्‌ । उस तरह पर जोकमं वन्ध याशरीरादि 
सिनके नाय तरु अज्नानवश उपकार कर रहाट उस उपकारका 


यथाथ चानन प्रभ्यान से त्याग कर श्रपते आत्माके उपकारमे 
तत्वरे रो । 


( ५५ ) 


भगवान कहते है क्रि जो कोई गुर के उपदेश से, भावना के 
अभ्यास च स्वानुभवसे श्राप-परके मेद कों जानता है वह महात्मा 
निरन्तर मोक्ष सुख का श्रनुभव करता है । 

जसे किसी के पास दियासलाई श्रपनीजेवमेस्लीहौतो 
उसको अपने घर मे रव्खे बहुत दिन कै क्रुडे कचरे को जखने मे 
देर नही क्गती है । परन्तु जिनके पास दियाक्षलाई का साधन 
नही है उनके लिए उस कचरे को जलाना मुशिकल पडता है । 
उसी तरह जिस भव्य ज्ञानी के पास स्वपर मेद ज्ञानका साधन 
मौजूद है उनके लिये कोई चिन्ता नहीहै। संसार रूपी कचरे मे 
रहने परर भी ज्ञान रूपी दियासलारई के हारा कमं स्प कचरे को 
क्षण मामे नष्ट कर आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्तकर लेताहै। 
परन्तु अज्ञानी मोही जीव ससार मे रहकर हमेक्षादूखही 
भोगता है ्योकि ज्ञनहीन हतिके कारण तथा स्वपरकी 
पहचान के विना त्रत तप पूजा दान इत्यादि करने पर भी 
आत्मानूभव की सिद्धि विनां उसकी सभी क्रिया व्यथंदहोतीहै। 
ओौरफिरभी दीर्घं संसारी होकर अ्रनतकालतकदुखही दु.ख 
भोगता है, सुख नही । इसलिये संसारी जवे आत्मज्ञान से शून्य 
होने से आत सुख की प्रा्नि नही कर सकेगा श्रौर ज्ञानी संसार 
मे रहते हूए भी क्षणमाच्र मे आस्म सुख की प्राप्ति कर सकता है । 


, समय ज्ञानदे सिद्धियागददरोर्‌ श्रद्धान मिन्चादोड। । 
समय ज्ञानद् सल्लिनं बुभेयु यु समिदोडं शुद्धसं ।। 


( ५६ ) 


य ममिन्लादोडमेतु' मागददरि रलनव्रवं सिद्धि । 
समनिककु मुनिगेु नीवेस सिद निर्वाण लच्मीपती [१० 


अर्थ--हे निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति श्ररहत भगवान्‌ । 
अपने आन्मा के श्रद्धान के चिना मोक्ष की प्राति नही हो सकतीहै 
इसलिए आत्मा के ऊपर श्रद्धान तथा आत्मा का परिज्नान चाहिए । 
यह दोनो होने पर भी आत्म ध्यान की सिद्धि निचय चारित्रक 
विना नही हो सकती । इसल्यि यह तीनो निक्चय सम्यग्दगंन 
ज्ञान, चारित्र अवश्य चाहिये एेसा श्रापते भन्य जीवात्मा को 
समाया है 11१० 

विवेचन--आत्मा के ऊपर श्रद्धा भ्रौर ज्ञान होने परमभी 
चारित्र विना रत्तत्रय की पूति नही हो सकती है । क्योकि इन 
तीनो को श्रगर ्रक्ग मानेगे तो रत्तत्रय गघेके सीगके समान 
श्रसम्भव होगा । क्योकि भ्रगर एसे मानोगे तो पदाथं नित्य ठ्ट्रेग 
जसे अनिति ्रौर उप्णता श्रलगरे होने पर भी द्रव्याथं की ग्रपेक्षा 
से एक है । अग्नि ओौर उप्णता का परस्पर भेद भानने से अगर 
उष्णता को अलग किया जाय तो अम्निया उष्णता दोनो का 
अभावदहो जनेसे प्रसभव दोष अवेगा । इसलिये अन्ति श्रौर 
उष्णता पर्यायाथिक नय से अलग ओर द्रव्याधिक नय की अपेक्षा 
सेएकहीदटै। 

इसी प्रकार जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र लक्षणोसे 
प्क है जौर पर्याय अपेक्षासे तीन प्रकार है । जब तीनो मिल- 


{ ५७ ) 


कर पूरणं होगे तव रल्नत्रय की पूति हौ सक्ती है । कहा भी 


 नसर्वथा नित्यमुदेव्यपेति न च क्रिया कारकमनत्र युक्तम्‌ । 

नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम.पुद्गल भावतोऽस्ति 1 

सव प्रकार से वस्तु नित्य ही दहै एकरूप ही रहने वाली है । 
ठेसा एकान्त मान लेने से न उसमे कोई म्रवस्था प्रकट हो सकती 
हैओौरन किसी ग्रवस्थाकानाश्दहो सक्ता है । यदि योग, 
साख्य व मीमासकोके श्रनुसार तच्वको सर्वथा नित्यही मान 
जावे अर्थात्‌ लेसे वस्तु द्रव्य की अवेक्षा नित्य है वैसा ही वह 
पर्याय की अपेक्षा भी नित्य कल्पना को जावे तव उत्पत्ति वा 
विनाश्च सम्भव नही है । आभे कौ अवस्था का स्वीकार व पिदछछौ 
अवस्था का नाश हो नही सकता । यदि वस्तुमेक्रिया व कारकं 
होगे तो उत्पाद व्यथ स्वभाव रहना ही चाहिए परन्तु यहाँ स्वेथा 
नित्य माननेसेन तो गमन आदि क्रिया हौ सकती है न कोई कर्ता 
कर्म करण आदि कारक हो सक्ते है। जो जंसादैव्हवेसाही 
रहेगा । जो गमन करता होगा, वह्‌ गमन ही करता रहैगा । जौ 
ठहरा हौगा वंह ठहरा ही रहेगा । उसने यह करम किया, यह 
करेगा, यह्‌ कोई काल नही बनेगा । जेना सर्वथा नित्य माननेमे 
उत्पत्ति व विनाश नही बनताहै वसताही स्वधा स्रनित्यया 
क्षिक सानने से भी नही वन सकता क्योकि जौ वस्तु आकाश के 


फूल के समान है ही नही, उसका जन्म हो नही सकता श्रौरनो 
पदाथं ह उसका सर्वथा नार नही हो सकता 1 यदि कोई कहे कि- 


( < ) 

दीपक जर रहा है, उसको बा दिया जाय तो प्रकशि का सर्वथा 
नाशहो ही गया। उसका समाधान करतेहै किप्रकाश ओर 
अन्धकार पुद्गल रूप से रहता है । प्रकाश ओर अन्धकार दोनो 
पुद्गल की पर्याय है । प्रकाश को अवस्थामे जो पुदुगल द्रन्यथा 
वही अन्धकार के रूपमे हो जाता है) माच पर्याय पलव्तीहै, 
पुद्गल का नाण नही है। 

इस लोक मे यह्‌ भावं फलकाया है कि सत्‌ पदाथकान 
सर्वथा नाश होता हैन असत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति होती है । यह 
सिद्धान्त अखरड है । तथापि जगत मे उत्पत्ति व विनाश तो देखने 
मे आताहै। एकदरूध से दही बना, तब दही की उत्पत्ति हुड, 


दूधका नाग हुश्रा । एक सुवणं के कुण्डल को तोडकर कडा बना, 
तव कुण्डल का विना करके कडा बना । पसे कार्योके होनेमे 


सात्र अवस्था या पर्याय पलटी है ! जिस द्रव्य मे ये श्रवस्थाये हु 
वह्‌ घ्रवयानित्यहै। कुण्डल ओौरक्डेमे सोने की अवस्थाय 
पलटी, सुवणं दोनो मे कायम है । इससे यह्‌ सिद्ध है कि कोई वस्तु 
सर्वथाननित्यहैनग्रनित्यहै। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्यहै, 
वही पर्याय की प्रपेक्षा श्रनिप्य है । यदि स्वेथा नित्य मानी जावेगी 
तो कोड भी को कामन कर सकेगा। सव एकस ही रहेगे। जो 
चलता हं वह॒ चलता ही रहेगा, कभी व्हरेगा नही । जो ठहरा है 
चह कभी चेगाही नही 1 जोसोताहै वह्‌ सोता दही रहेगा, नो 
जागता हे वह्‌ जागता ही रहेगा । नरका सूत बनेगा, न सूत 
का कपडाही वना जायगा 1 न कपडे से कोट वतेगा । इसी तरट्‌ 


( ५६ ) 


यदि वस्तु को सर्वथा अनित्य साना जायगा तो नाश के पोछे कुं 
-भी रहना न चाहिये 1 सो रेता देखने मे नही आता । यदि कपड़े 
को जलाया जवे तो राख की उत्पत्ति हो जाती है1 यदि मकान 
को तोडा जावे तो लकडी ईट आदि रूपमे प्रगट हो जाते है । 
-यदि प्रकाश कानाश किया जायतो अन्धकार स्पमे हो जाता 
डै । सर्वथा उप्पत्ति व सर्वथा नशत) किसोका हातादही 
नही । जो पदाथं होगा उसी मे उप्पत्ति किसी अवस्थाकी 
होगी श्रौर जब किसी अवस्था की उत्पत्ति होगी तव पटली 
अवस्था का ना अवदय होगा 1 उत्पन्न होना भी अवस्थाकाही 
है, नाश होना भी श्रवस्याकाही है 1 जिसमे ये दोनो बाते टौती 
है वह द्रव्य वना रहता है । स्वैथा वस्तु नित्य है व सर्वथा 
क्षणिक है दोनोही वाते सिद्धनही हो सकती। वस्तु नित्य 
म्रनित्य उभय ₹ङप है । यह्‌ ग्रनेकान्त सिद्धान्त, हे सुमतिनाथ { जो 
श्रापते कहा है वही सत्य है 1 सामान्य द्रव्य कभी उपजता नही 

सदा बना रहता है ` इस कारण तत्तव नित्य ३ 1 उसमे विशेषपना 
या प्ययपना होता है इससे वह्‌ अनित्य भीरहै ! एेसाही स्वामी 
समन्तभद्र ते आप्त मीमासामे भी वतायारहै- 


यदि सत्‌ सवथा कायं पु वन्नोतपतुमहति । 
परिणामप्रक्लृप्तिदच नित्यत्वं कान्तवाधिनी \1 
यदचसत्सवैथा कायं तन्माजनि खपुप्पवत्‌ । 
मोपादान नियामोभून्माञऽद्वास्त कायंजन्मति ॥ 


{( ६० ) 
न सामन्यात्मनोदेति न च्येत्ति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्ये-युदेति विशेषात्ति सहैकवोदयादि सत्‌ ॥ 

यदि सवंथा सत्‌ रूप या नित्य रूप माना जवे तो जंसे पुरूषः 

व ग्रामा की उत्पत्ति नही होती है वसे ही किसी घटपट मादि 
अवस्था कार्यं की भी उत्पत्ति न वने 1 नित्यपक्षे का एकान्त मानने 
से अवस्था के पलटने की व्यवस्था वन ही नही सकती श्रौर यदि 
सर्वथा वस्तु असत्‌ मानी जावे तो भी कोड कार्यं नही होगा । ज॑से 
ग्राकाज मे फूल नही होते, वंसे घट पट आदि कामन च्नेमे न 
यह्‌ नियम ही रहेगा कि उपादान कारण के समान कायै होता है । 
भ्र्थात्‌ जसी मिदटरी होगी वसे उसके वतन वनेगे । सुवणं जसा 
होगा वेसा कडा बनेगा । ओौर जव वस्तु क्षखिक वन जायगी तव 
यह्‌ नि्चय भी नही बन सकेगा कि इससे अ्रूक काये हौ सकेगा 
जव यह्‌ निश््वय ही न होगा किसे रोटी वन सकेगी तो कौन 
गेह को खरीदेगा । इसलिये वस्तु न तो सवथा नित्य है न सर्वथा 
क्षशिक श्रसत्‌ है । वस्तु नित्य अनिव्यरूपदहै) द्रव्यरूपसे कोह 
वस्तु न उपजती ह न विनशती है बयोकि द्रव्य सद्र वना रहता 
दै, वह्‌ जपनी अनन्त पर्ययो मे टिका रहता है ! विषेष पर्याय रूप 
से दी द्रव्य मे उत्पाद व्यय होता है । इसलिए यह्‌ सिद्ध हैकिजो 
सत्‌ द्रन्यहै वह एक ही काल मे उपाद व्यय तथा ध्ौन्य स्वरूप 
है । पिदटली पर्याय का नान वर्तमान पर्यायका जन्मसदाही 
द्रव्य मे होता रहता है । तथापि द्भ्य वना रहता है 1 यह वस्तु 
का सच्चा स्वरूप हे । शुद्ध द्रव्यो मे सरश व स्वाभाविक पययिं 


१ 
( ६१ ) 
होती है, ग्रशुद्ध द्रव्यो मे विसदृश व ओौपाधिक पर्ययि होती है 1 
द्रव्य पर्याय बिना नही, पर्याय द्रव्य बिनानहीहो सक्रतीहै यही 
वस्तु स्वभाव दहै । 
इसी प्रकार श्रात्मामे दर्गन ज्ञान चारित्र के बिनामोक्षकी 
-सिद्धि नही हो सकतीरहै तीनो को जब एक मानाजवेतवबदही 
मोक्ष की सिद्धि हो सकती दहै श्रन्यथा नही, यही भगवान का 
मतत हि । 
स्ररिवाग ठुनयमेल्ल रिदरिदु नाना वस्थेयि बस्तुवं 
' नेर तद्रुपमर्नितुध्दु तरिसंद च्ग्रनादुतमं ॥ 
तोरेदे ल्लानयपक्त पातततियं स्वस्थं प्रेकल्पच्पुतं । 
पेष्गु निन्नन्मतातुभूतियनद नि गण लदमोपती ! | ११ 
अथ--हे मोक्ष लक्ष्मी कै श्रधिपत्ति सिद्ध भगवान । जो भव्य 
जीव सभी नयो को जानकर ओर अनेक पर्यायो से मिले हुए पदार्थं 
को भिन्न भिन्नरूपसे उसके स्वरूप को श्रच्छी तरहसे वे इस 
प्रकार है एेसा जानकर उसमे स्य नही करता सचि याश्रद्धा 
रसता है, यह्‌ ठीक ह । बाद मे उस ग्रनेक नय पक्ष को दधोडकर 
अपने ्रात्मा मे लीन होना तथा संकल्प ॒त्रिकल्प से रहित होकर 
आपके अनुभव रूपी अमृत का रुचिपूव॑क आस्वादन करना यही 
सच्चे सुख का भ्रनरुभव यामागंहै। जो इसे अनुभव करता है वह्‌ 
हमेशा के लिये सुखी हो जाता है ११1 
विवेचन - मोक्ष मागं की इच्छा करने वाले के लिये ये सात 


ई. ) 


तत्तव बतलाये है - (१) जौव (२) श्रजीव (३) आखव (४) बन्ध 
(५) सवर (६) निजंरा ओर (७) मोक्ष । इन तत्त्वो मे पाप ओर 
परय मिलने से नौ तत्त्व भी हौ जाते है । जीव शरीर आदि ग्रजीव 
से मिला हुआ है यह्‌ प्रव्यक्त सिद्धै । तब मात्र अपना जीव 
ग्रहण करने योग्य है भौर अजीव तत्व त्यागने योग्य ह । त्यागने 
योग्य अजीव तत्व को ग्रहणा करने के मागं को आखव कहते है । 
उसी का आत्मा के साथ बध जाना बन्ध तत्व कहा है । अजीव 
तत्त्वके दूर्‌ करने के कारण को सबरग्रौर उसके एक देश को दूर 
करना निजंरा तत्व है । त्यागने योग्य अजीव के बिल्कुल द्ूट जान 
को मोक्ष तच्च कहा जाता है 1 

(१) जीव तत्व - चेतना लक्षण जीवरहै, ससारावस्थामे 
ग्रशुद्ध है । 

(२) अजीव तत्व-पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय,. 
आकाश ग्रौर काल ये पाच चेतना रहित अजीव द्रव्य इस जगतः 
मेहि। 

(३) आखव तत्व-कर्मो के आनेके कारणक वं कर्मोके 
आने का आखव कहते है । 

(४) वन्ध तच्व--कर्मो के आत्मा के साथ बवन्धनेके कारण 
कोवकर्मोके वन्ध को बन्ध कहते है । 

(५ सस्वर ततत्व-कर्मोके श्रानेके रोकनैके कार्णकोवः 
कर्मो करे सकर जाने को सम्बर कृहुते ह । 


( -६3 >) ` 


(६) निर्जरा तच्व- कर्मो के फडनेके कारणकोवरककर्मो 
के भाडने को निजंरा कहते है । 
` (७) मश्च तत्त - स्वं कर्मो से द्ूट जाने व कर्मो से पृथक 
होने को मोक्ष कहते है । | 
यह्‌ विव जीव श्रौर अजीव का श्र्थात्‌ जीव, पुद्गल, धमं, 
प्रधमं, आकाश, काल, इन छह द्रव्यो का समुदाय है । पुद्गलो मे 
सूक्ष्म जाति की पुदूगल कमं वर्गणा हैया कमं स्कधदहै। उन्ही के 
सयोग से श्रात्मा अशुद्ध होता है । ये सात तत्त्व बडे उपयोगी है । 
इनको टीक २ जाने विना श्रात्मा से कसंकी बीमारी मिट नही 
सकती है । इन्दी का सच्चा श्द्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है । इन्ही 
के मनन से निश्चय सम्यग्दशेन होता है । इसलिये ये निक्चय 
सम्यक्त्व के होने मे बाहरी निमित्त कारणा है । अ्रन्तरंण निमित्त 
कारण श्रनन्तानुबन्धी चार कषाय ओौर मिथ्यात्व कमं का उप- 
रम या क्षय होना है । 
जीवात्मा को जब तक निश्चय नय की पहचान नही तव तक 
व्यवहार धमं का अवलम्बन करना उचित है । परन्तु इस जीव के 
लिये व्यवहार क्रिया किये विना मोक्ष का साधन नही हो सक्ताः 
है । कहाभीदैकि-- 
दान पूजा पञ्च .परमेष्टी वन्दनादिरूप परम्परया सुरि 
कारण श्रावक धमं कथयति- 
दारुण दिख्णउ युणिवरह॒ एवि पज्जिड जिण साहु । 
पचर -वंदिय परमगुर किम हसइ सिवलाहु ॥। 


( ६४ ) 


अर्थ दान पुजा तथा पच परमेष्टी की चदना.करना जा- 
श्रावक धर्मं है, वह्‌ युक्ति का साधन है । 

जव तक चारो प्रकार का दान सुनीष्वर आदि पाचनो कनही 
दिया जाय, जिनेन्द्र भगवान की पूजा श्रष् द्रव्यो से भक्ति पूर्वैक न 
की जाय, ग्ररहत आदि प्च परमेष्टी का नही पुजा जाय तव तक 
मेक्ष को प्राप्ति कंसे हा सक्ती है ? 

भावार्थ--ाहार, ग्रौषध,अभय ओर्‌ शास्त यह्‌ चारं प्रकार 
ला दान भक्ति पूर्वक पावोको दिया जाय । निङ्वय रत्नच्रय 
के आराधक्र जा यती उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनो पानो के 
श्रथति चार्‌ प्रकार कासध-पुनि, प्रायिका, श्रावक, श्राचिका 
इनके चार प्रकार का दान भक्ति पूवेक नही दिया श्रौर भूखे 
जीवो के करुणा भाव से अन्न दान नही दिया, इन को 
भक्ति पूर्वक दान देने कीमन मे भावना भी नही की, इन्द्र, 
नगेन्द्र, नरेन्द्र इत्यादिको से पुज्य केवलज्ञानादिक अनन्त गणो से 
पूणं जिनेश्वर की पूजा नही की, ओर तीन लोक से वन्दने योग्य 
एसे अरन्त, सिद्ध, आचायै, उपाध्याय श्रौर सवे साष्ु इन पाच 
परमेष्ठी कौ भक्तपूर्वक आराधना नही की । इसलिये हे जीव 1 
इन कार्यो के विना तुभे युक्ति का लाम कसे हाया, वयोकि माछ 
को प्राप्ति के लिये यही साधन है । जिन पजा, पच परमेष्टी की 
वन्दना श्रौर चार सघकेा चार प्रकारका दान इनके दिये चिना 
मेक्षको प्राप्ति नही हि सकती है । इसलिये हे जीव 1 इसको 
अच्छा प्रकार जानकर उपासकाध्ययन अग मे कटे हुये दान पुजा 
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चदनादिक की विधिही करने योग्य ह । सुविधिसेन्यायके दारा 
उपाजन किया हा घन व दातार के अच्छे गणो का धारण, 
विधि से पात्रे को दान देना, जिनराज की पूजा करना ओर पच 
परमेष्ठी की वंदना करना यही व्यवहार रत्ननय है,यही कल्याण 
का उपाय है 1 इस व्यवहार र्नत्रय की सिद्धि होने के बाद इसको 
हेय मानकर निश्चय रत्नत्रय की आराधना करना यही सुक्कि का 
कारण है । निरचय नयसे चिन्तारहित ध्यान ही मुक्तिका 
-कांरण है । | 
आधे घुले हुए तथा आपे बन्द कयि हए नेको से क्या ध्यान 
की सिद्धि होती है ? कभी नही । जो चिन्ता रहित एकाग्रता भ 
स्थित है उसको स्वयमेव परम गति मिलती है, स्याति पूजा 
मिलती है, लाभ हानिश्रादि समस्त चिन्ता से रहित जो निचित 
"पुरुष है वे हयी शुद्धा्म स्वरूप मँ स्थिरता पाते है । उन्ही के घ्यानं 
की सिद्धिदहै। वेदी परम गत्तिके पाच है इसलियेह जीव! जो 
तु चिन्ता्रोको छोडेगा तो संसार का भ्रमण द्ूट जायगा । क्योकि 
चिन्ता मे लगे हुये छ्यस्थ अवस्था वाले तीर्थक्ररदेव भो परमात्मा 
का ग्राचरण सूप शुद्ध भावोको नही पतिहै। 
साराश यह हैकि ह जीव । निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव पर 
मात्मा से पराइष्रुख जो चिन्ता जाल को छोड्गा तभी चिन्ता के 
अभावे से संसार भ्रमण द््टेगा । द्रव्य, क्षेत, काल, भव, भावरूपं 
पाचप्रकारकेसंसारसे तर मुक्त होगा) जब तक तु चिन्तावानदहै 
तव तक निविकटप ध्यान को सिद्धि नही हौ सकती है । दूसरो की 
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तो वया वात है । तीर्थकर देव भी छ्स्थ अवस्था मे जव तक 
कुछ शुभाशुभ चिन्ता से सहित है तव तक वे"भी रागादिक रदित 
शुद्धोपयोग परिणामो को नही पा सक्ते ह । संरय, विमोह 
विश्रम रहित अनन्त ्चा्ादिक निर्मर गुण सहित हस के समान 
उज्ज्वल परमात्मा के शुद्ध भाव है वे चिन्ता को छोड विना नही 
प्राप्त होति है । तीर्थकरदेव भी मुनि होकर निरचित ब्रत धारण 
करते है,तभी परमहंस दशा को प्राप्ठ होते है । इस प्रकार हे जीव { 
तु देखे सुते भोगे हृए भोगो की वा श्राद समस्त चिन्ता जाल 
को छोड कर परम निर्वित हौ ओौर शुद्धात्म कौ भावना करो, 
यरी सार भगवान ते समञ्ञाया है ।\११॥। 
परमाव परभावृम्‌ जनयङ स्वात्मस्थ माव नर | 
तरितं स्वारमगतत्वमं यगेये पात्रं सोहदि निमितं । 
निरतं लोहमयं सुवणं रसितं सौवणं मेवेददि । 
परमल्तेवुद्‌ निन शास्त्रद तिरु निर्वाण लचमीपती ! || १२ 
अर्थ--हे मोक्ष लक्ष्मी के ्रधिपति अरन्त मगवान्‌ 1 अन्नानी 
सस्ारी जीव को श्रापते रेपे वतलाया है कि लोहे से 
निर्माणे किया हुआ पात्र लोहमय है ओर सोने के दारा तिमित 
स्वर्णमयी है । इमी प्रकार भ्रपने मेद विज्ञान कै द्वारा जो आत्मेतर 
पर पदार्थं है, रागदेपादिक परिणाम उत्पन्न करने वले हँ ओर 
दुख देने वाल है उनको श्रौर जो आत्म स्वभाव-जात्म परिन्नान 
को उत्पन्न करने वते है उनको दनो को ग्रलग अलग विचार 
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करने से कभी भो विभाव परिणति उत्पव्च नही होतीहै । इस 
प्रकार है भगवन्‌ ! श्रापके उपदेश का यही सार है 1 


विवेचन-पर परिराति राग दष को उत्पन्न करने वाली है 
मौर स्व परिणति स्वात्म स्वभाव-शान्ति को उत्पन्न करते वाली 
है । इसलिये जीव को पर पदार्थं को हिय मानकर हमेशा स्व पर 
काः विचार कर पर वस्तु से भिन्न श्राद्म स्वरूप का चिन्तवन 
करना चाहिए । 


भगवान ने यह्‌ बतलाया है कि सभी प्राणी साधारणतया 

यही चाहते हैँ कि हुम सदा जीवित रहे । हमारा कभी मरणन हौ, 
परन्तु वै एसा कोई अरौकरिक पुरुषाथं नही करते जिससे वे 
मरण को टाल सके । प्रयत तो बहुत करते ह ओषधि, मन्त्र, 
तन्त्र आदि बहत कुदं कसते है परन्तु मरण को या होनहार को 
बिल्कुल नही याल सकते है । यह्‌ रक्ति किसी मे भी नही है । इन्ध 
जो महा बलवान है, वहु भी श्रायु कम के क्षय के समयकोटाल 
नही सकेता । चक्रवर्ती जो महान निधियो के स्वामी ह उनको 
भी समय पर मरना ही पड़ता है । यहु अमिट मवितव्यताका 

| स्पष्ट प्रमाण है ! दूसरा यह है कि वहुधा यह चाहते है किहम 
ससार से एकदम द्ूट जावे, हमारी मुक्ति हो जवे परन्तु चाहने 
पर भी अपना च्ुटकारा नही कर सकते, वयोकि लौकिक पुरुषार्थं 
से कोई संसार से द्ूटकर सक्त नटी हो सकता । कर्मोदय उसको 
नवीन गतियो मे फसा देता है 1 यह भी देव की चक्ति का प्रगट 


( ६ ) 
दृष्टान्त है ! अथवा हर एक प्राणो सुख चाहता है, भला चाहता है 
वह्‌ हमा सोचता है किमे न रोगी होऊन वृढ होउ असम 
रह, किन्तु सदा ही इच्छित भोगो को भोगता रह 1 मेरे सुखम 
कभी भी विघ्नन श्रावे । परन्तु कर्मोदय करी तोत्रता होने 
कारण एसा होता नही है । रात दिन सुख छत्र होता रहता ह । 
इच्छित हित हाथ मे नही ग्राताहै। यह्‌ क्याकर्मो की तीत्रता 
का प्रगट दृष्टान्त नही है । एसा जानते हुए भी जो अज्ञानी जीव 
चस्तु के स्वरूप से अनभिज्ञ है, वे निरन्तर मरण से भयभीत 
रहते ह । 
वेपसे सुख की इच्छा किया करते है, जो अपने लौकिकं 
पुरुषाथं के आधीन नही है । जिसमे कर्मोदय की भी आवद्यकता 
दै, उसके लिये दुखी होते हुए व्यथै ही कष्ट पाति है तथा मन क 
अशान्त रखते है । जो सम्यश्टृष्टि जानी जीव ई, वे जानते कि 
हमारा यह्‌ जीवन श्रायु कमं के उदयके प्राघीनहै। हम श्रायु कर 
की स्थिति को विलदुल ही वद्या नही सक्ते ह। इसलिए ज 
मायु क्षय होगी, हमे यह शरीर दछौडना पडेगा श्रौर दूसरा धारण 
करना पड़ेगा । इसलिए हमको मरणा से कभी भय नही रखना 
चाहिये । जिनके समय को हुम टाल नही सकते, उससे भय 
मृखंता है ओौरन हमे रात दिन विदोष सुखो की चिन्ता ह 
करनी चाहिये, वे भी पुरय कमं के आधीन ह 1 दूसरे यह्‌ इन्द्रियो 
के विषय हमारे चाहनेसे ही हमारे साथ नही ष्टरतेरह।जोस््री 
युत मित्रादिक चेतन पदाथं है, वे भ्रपने कर्मो के आघीनर्है। हम 
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चाहते है कि वे जीवित रहे, न मरेन रोगीहो, न वियोग दहो 
परन्तु जव उनका कर्मोदय आतादहै, वेमरजातिरहै, रोगीहो 
जति दै, परदेण चले जाते है । जो अचेतन पदार्थ है, वे भी नाल्- 
वत हे, घर्‌ उपवन वस्त्र आपण सव जीणं हो जाते है । हमार 
 पुर्य क्षीण होगा तव उनका सम्बन्ध भी नही रहं सकेगा । एसा 
वर्म का विचित्र नारक जानकर जानी जीवन मरतेसे उरते 
न भाग विलास से तयते दहै, ग्न्त हमेशा घम पुरुषाथं का सच्च 
भावस पालन करतेहै, यह्‌ रत्नत्रयमय जिनधमदही दहु जिसके 
प्रतापसे यह्‌ प्रणी सव कर्मोको नाभ कर मरणास्‌ द्भ जाता 
दै मर मुक्तिकोषालेताहं । जन्म मर्णाद्किक्लेगोसे सदाके 
लिए अलग हौ जात्ता है \ घर्म हौ एषा पुष्पां दै जिसके कारण 
,पापो का क्षय होत्ताहैषपुरय का लाभ हाता हं । तव लोक्किदुख 
कमो जति है व लौकिक साताकारी सामग्री प्राप्त टौ जाती 
1 यह्‌ घमंदहीजीवकापरम हितक्रारौदहै) न्नानौ जीव सदा 


„टी नि णंक रहकर ग्रात्मानन्दका भोग करते हए परम धमस 
अयना हित करते है । स्याद्वाद नय से विचारत ह कि भवितव्यता 


भी सौर पुरपाथभीहै1 हमे तो योग्य पुरुषार्थं घम त्र्थं काम 
उ मोन्षके लिएनिरतर करते रहना चाहिए । नफलना तभी 
प्रष्ठ दौगौी जव देव अनुकून होगा । जच सिद्धि का कारण चन्त- 
रकष नष्ट होमा! इसप्रकार जोवको हमेला मेद विन्नान 


शा अभ्यान करना चाहिये मरौर प्र्‌ वस्तु ये भिन्न परमानंद युम 
ममर्‌ हकर उनी क्ल रान करते रहना चाहिये 11२11 
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अशुभ पोनल्लद कमे बोिर्त कम गढं नोर्पडं । 
तो थमं रेधि निसल्के साल्वददुवं संसरम माञ्ङम ॥ 
दशभक्कं शभक समानतेय नावां कडनं कमम । 
वशम माडिदशद्धात्नास शिवं निब क्देमीपती ! ॥ १३ 

भावार्थ- मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति ्ररहन्त भगवान्‌ ! आपने 
यह्‌ समाया कि पाप कमं दु.खके लिये कारणदहै मौर पूरय 
सुख के लिए कारण है, यह्‌ जीवो के लिएु कह्ने मात्र केहै। 
परन्तु विचार करके देखा जाय तो पुण्य कर्मं जो अल्प सुख का 
कारणहै व्ह भीससार श्रमशकेलिएही कारण टै, इसलिए 
युरय जौर पापं दोनो ही समान है । इस प्रकार जो ठीक से जानने 
वालि वे दोनो प्रकारके कर्मों का नाञ्च करके परिशुद्ध ( बुद्धोप 
थोगी ) होकर मयल को प्राप्त दते ह ॥१२॥ 

विवेचन--अनादि काल से यह्‌ जीव मिथ्या्वादि के कारण 
श्रनैकानेक पापो का उपाजन करते हए श्रनेक योनियो को धारण 
करके चारो गतियीमे शभ्रमराकर रहा है। कभी एकेन्द्रिय 
द्रीद्दरिय कभी तीन इन्द्रिय, कभी चतुरिग्द्रिय तथा कभी पचडइन्दरिय 
आदि श्ननेक शरीरो को धारण करते हये पाप रूपी कीचड मे पुन 
पून पफसाकरताहै। सरीर का सुख क्षणिक है । कहाभी 
रै कि-- 

भोगा मेघ-वितान-मध्य-विलसत्सौदामिनी चचला 
ग्रा्वायु विघट्टिता्रपटलौलीलम्बुवद्‌ भररम्‌ ॥ 


(७१ ) 
लीला यौवन लालसा तनुभृतामित्याकलय्य दुतं । 
योगे धयं समाधि सिद्धि सुलमे बुद्धि विदध्वं बुधाः ॥ 
अर्थ-देह धारियो कै मोग-विषय सुख सघन बादलो में 

चमकत वालो विजली की तरह चचल हँ! मनुष्यो की आयु हवा 
से चिन्न भिन्न हुए बादलो कै जल के समान क्षरास्थायी या 
नाशवान है गौर जवानी की उमंग भी स्थिर नही है । इसलिए ` 
बुद्धिमानो ! ध्य से चित्त को एकाग्र करके, उसे योग साधन 
मे लामो 1 


~+ ~ कन 








संसार का सरूप । 
। संसरणं संसार. परिवर्तनं" संसार उसको कहते हँ जहां जीव 
सरण या भ्रमण करता है । एक श्रवस्था से दूसरी अवस्था को 
धारता है, उसको दछधोडकर फिर अन्य अवस्था को धारता है । 
संसारम स्थिरता नही, निराकूुलता नही, ससार दुःखो का 
समुद्र है। 
संसार श्रौर संसार कै सारे पदार्थं नाशशवान ओर श्रसार ह, 
यहा जो दिखाई देता है वह स्थिर नही रहेगा । जो अथाह जल से 
भस हृजा समुद्र दिखाई देता है, वह्‌ किसी दिन मरुस्थल मेँ परि- 
रत हो जायगा, पानी कौ एक बरूद भो नही मिलेगी । यह बशीचा 
जो आज इन्द्र के बगीचे की बरावसै कर रहा है, जिसमे हजारो 
पर्हके पुलोके वृक्ष लग रहे हं हौज बने हुये दै, छोटी नहरे 
कटी हई है, संगमरमर ग्रौर संगेभूसा के चब्रूतरे बने हुये ह, बोच 


( ५८२ ) 


इन्द्रभवन के जेसा महर खडा टै, किसी दिन उजाड हौ जायगा, 
इसमे स्यार लोमडी प्रभृति पयु वसेरा करेगे । यह जो सामने महलो 
की नगरी दौखती है, जिसमे टजारो दुमजिले तिमजते चौमजिन, 
सतमजिले भलीशान मकान खड हए श्राकाघ् को चम रहै ह जहा 
लाखो मनुष्योके आनि जाने ग्रौर काम वन्धा करने के कारणा कन्येने 
कल्वा छिलता है किसी दिन यहा घोर भयानक वन हौ जायेगा । 
मनुष्यो के म्थान मे मिह्‌, वाव,हाथी.गेडरहिरिन ग्र स्यार प्रमृति 
पशु जा वसेगे, रौर तो वयायह्‌ सूय जो अपने तेज ये तीनो लोक 
मप्रकान फलाता हैराहु द्वारा अ्रन्वकारस्प हो जायगा । वह्‌ अमून 
से पणं सुघाकर-चन्द्रमा भी कैतु द्वारा ग्रन लिया जायगा । हिमालय 
म्रीर सुमेर जसे पर्वत भी दिन रात वदलते रहते दै 1 यह्‌ हए्यमान 
हमारा जगत नाश हौ जायगा । ये स्वरी पुत्र ओौर नाते रिद्तेदार 
न जाने कहा दिप जायेगे ? 
यह्‌ काया-जिसे मनुष्य अपना सवेस्व समता है, जिसे 
मलमल कर धोता, इव्र-फुलेलो से सुवासित करता, नाना प्रकार 
के रत्जटित मनोहर गहने पहनाता,कप्ट से वचने प्रौर सुखी होने 
के लिये नरम नरम मखमली गहो पर सोता, पैरो को तकलीफ से 
वचने के लिये घोडा गाडी या मोटर मे चृता है- एक दिन नाच 
हौ जायगी " 
जिस तरह पत्ते पर पडी हुई ब्रु द क्षरस्थायी होती है.उसी 
तरह यह्‌ काया क्षरभगुर हे । जिस तरह समुद्र मे बुदबुदे उठते 
ओर मिट जति ह, उसी तरह शरीर बनते ओर क्षण भर मे नष्ट 
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हो जतेहै। सच ती यह्‌ है किम्यह्‌ शरी र बिजली की चमक भौर 
बादलकी छाया की तरह चचल ओर अस्थिर है। जिस दिन 
जन्म लिया, उसी दिन मौत पीले पड़ गई । अब वह्‌ अवसर कौ 
ताकमें रहती है । ओौर समय पूरणंहोतेही प्राणी को समाप्त कर 
देती है । 

जिस तरह जल की तरे उठ उठकर नष्ट हो जाती है, उसी 
तरह खक्ष्मी ग्रकर क्षमे विलीन हो जातीहै । जिस तरह 
विजली चमक कर गाय होजाती है,उसी तरह लक्ष्मी दशन देकर 
गायब हो जाती है । हवा ओर चपला को रोकना अत्यन्त कठिन 
है, पर शायद कोर्ट उन्हे येक सके, आकाश क च्रं करना अतीव 
कठिन है, पर शायद कोई अकाशकोभी चरणे करनेमे समथेहो 
जाय, समुद्र को श्रूजाभो से तैरना बहुत कठिन है, पर शायद को 
तरकर उसे भी पार कर सके, इतने असम्भव काम रायद कोई 
सामधथ्यंवान्‌ कर ले, पर चंचन लक्ष्मी को कोई भी स्थिर नही 
केर सकता } जिस तरह अजलि मे जल नही ठहुरता, उसी तरह 
लक्ष्मी भी किसी के पास नही ठहूरती । 

जिस तरह्‌ वेश्या एक पुरुष से राजी नहो रहती, नित नये 
पुरुषो को चाहती है, उसी तरह लक्ष्मी भी किसी एके के पास नहीं 
रहती, नित नये पुरूषो को भजती है । इसी ते लक्ष्मी भौर वेरेया 
दोनो को ही चपला कहते है । 


जिस तरह्‌ सासारिक पदाथे, लक्ष्मी श्रौर विषय भोग तथाः 
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-नही होती । वह्‌ वृथा सुजवसर गवाता है 1 मूर्खं मोह के मारे 
नही समस्ता कि एेसा मौका बड़ी मुक्किल सेमिलाटहै। इस 
वार चरके तो खेर नही । अज्ञानी भ्रपनी भ्रज्ञानता या मोह्‌के कारण 
ही नाशमान भ्रौरदु खके मूल विषयोकी भ्रौर दौडताहैपर श्राय, 
यौवन श्रौर {विषयो की क्षणभंगुरता पर ध्यान नही देता । यह्‌ 
माया मोह नही तो कया है ? सुभाषितावलिमे लिखा है । 


चला विभूति. क्षणभंगि यौवनम्‌ । 
छरतान्तदन्ताचति गेह जीवनम्‌ ॥ 
तथाप्यवज्ञा परलोकंसाघने । 
नुामहो विस्मयकारिचेष्टित्तम्‌ ॥ 
विभूति चंचल है, यौवन क्षणभंगुर है, जीवन काल के 
दतिमेहै तो भी लोगध्परलोक साघन की परवाह नही करते । 
मनुष्यों कौ यह्‌ चेष्या विस्मयकारक है । 
फिरदौसी ने ' शाहनामे" मे कहा है--मनुष्य इस नापायेदार 
दुनियां से वेयो दिल लगाते है ज कि मौत का नर्वेकारा दरवाजे 
पर वज रहा है । 
मनुप्यो । होश करो, गफलत्त कौ नीद छोडो । वह्‌ देखो 
मातत न्नापकाद्वार खटखटा रही दहै! अवतो सिथ्यासंसारका 
मोह त्यागो) येजोस्तरी, पुत्र, भाई, वहिन, माता, पिता न्नादि 
प्यारे ओर सम्बन्धी दिखाई देते है, उसी समय त्क है जव तक 
णरीर नप्टनतो हृञाहै । शरीरकेनाश होतेहीये नजरभी 
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न श्रायेगे 1 यह्‌ भी सममे नही भायेगा वि कहा गये मीर कटां 
से ञ्रयेये। यह्‌ वन्धु वान्धवोका मिलना उन यातरियोया 
मुसाफिमे की तरह है जो भिन्न भिन्न स्थानो से स्फर करते हुए 
णक वृक्ष के नीचे आकर ठहर जति हँ मौर क्षणभर विश्राम तेकर 
फिर अपनी २ राहु पर चल देतेहै।या उन मुसाफिरोकी तरट्‌ 
ह जो श्रनेक स्थानो से ्रकर एक सराय या धर्मजाला मे ठहुस्ते 
है ओरकिर कौर्ददो दिन ओर कोई चार दिन रहकर श्रपनी 
प्रपनी जगह्‌ को चल देते! वृक्षो के नीचे चन्द मिनट उहरनै 
वालो अथवा दो चार्‌ दिन ठहुरने वाले सराय क मुसाफिरो 
का ग्रापसमे प्रीति करना चया ग्रक्लमन्दी है! जिनकाक्षणमर 


कासाथरहै उनमे दिल फप्ताना दुख मोललेना है । उनक्र 


अलग होते ही मन मे भयानक वेदना होगी । श्रत उनके साय 
कोद सरोकार ने रखना चाहिये ! यह ससार दो स्थानो के वीच 
कास्थानहै) यात्री यहा आकर क्षणभरके लिए आराम करते 
ओर फिर आगे चले जातेहै।! एेसे याियोका आपस्षमे मेल 
बढाना एक दूसरे की मुहव्वत के फन्दे मे फसना सचमुच ही 
दु खौत्पादक है । समभ्रदार लोग भुसाफिरो से दिल नही लगाते, 
उनसे प्रेमं नही करते, उन्हे अपना पराया नही समभते 1 न उन्हे 
किसीसेरागहैनदेष। वै सबको समरष्टिया एक नजर से 
देखते टये सहाय करते ओर कृष्ट निवारण करते है, पर उनसे 


प्रीत्ति नही करते । लेकिन मूख लोग स्त्री पुत्र प्नौर माता पिता 
प्रभृति को श्रपना प्यारा समक्षते ्रौर दूसरो को पराया समभे 
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दह! इक्त जगतमेन कोई अपना हैन पराया । यह्‌ जगत एक 
वृक्ष है, इस पर हजारो लाखो पक्षी सिन्न-भिन्न स्थानो से श्राकर 
रात को बसेरा तेते भौर सवेरे ही अपने अपने स्थानो को उड 
-जातेहै । भिन्न भिन्न स्थानो से अये हुए पक्षियोकोक्या रात 
भरके साथ के लिये भ्रापक्त मे नाता जोडना चाहिये ? हरमिज 
-नही । दूसरो से सम्बन्ध जोडना, किसो को अपना पुत्र ओर्‌ 
किसी को अपनी स्त्री एवं किसी को माता बहुन समभ कर 
स्नेह करना तो मूर्खता है हौ । स्नेह तो श्रपनी कायासेभी नही 

करना चाहिए वयोकि यह भी क्षणमगुर है, सदा साथ नही 

रहेगा । 

साराक्च यह्‌ है कि अज्ञानी जीवे अपने स्व स्वरूपसे भिन्न 

पर पदाथं मे रत होकर सवेदा पाप सचय करते हँ । उसमे रत 

होने के कारण आत्म सुख का श्रनुभव नही कर पाते । कदाचित्‌ 
इस जीव को पूवं पुरय के निमित्त से, पाप का उपशम हयो जनेसे 
देव, गुरं तथा शास्त्र के संयोग मिलते पर व्यवहार रत्नत्रेय के 
-साधनभ्रुत त्रत, नियम, स्यम, दान तथा पूजा प्रादि के द्वास 
पुरयोपार्जन करने से इन्द्र, चक्रवर्ती कौ अनेक भोग सामग्री घ्राप्त 
हुई । परन्तु यह्‌ भौ सुख क्षशिक होने ॐ कारण सुखाभास मात्र 
है! यह्‌ सुख बन्धन के ल्थि कारण इन दोनोमे पुख्य व पाप 
काही अतर है । पुरय थोडे दिन के लिए सूख रूप मे टृष्टिगोचर 

होता है ओर पाप तत्काल ही दुखदाई दहता है। पर्ये दोना 
चन्धन ही है । जिस प्रकार भारवाहक मनुष्य के लिए चंदन तथा 
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वद्र इन दोनो काष्ठो का बो ही है, केवल चदनमे सुगधिदहै 
ओर वदूल सुगधिरदित है, लेकिन उसके लिए दोनो वञ्च ही है ॥ 
उसी प्रकार परय श्रौर पाप दोनो इस जीव को वाघते के लिए 
कारण है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य जब इन दोनो ( पाप पुरय } 
को व्यागकर अपने स्व स्वरूपमे लीन होताहै तब वह्‌ सुखी 
हो जाताहै। - 

यहां कोई शिष्य शका करता है कि तत्वज्ञानियो ने भोगो 
को नही भोगा एेसा तो सुनने मे नही भाया अर्थात्‌ तत्वज्ञानियो 
नेभीभोगभोगेहै एेसा पुराणो मे सुना है तब आपके इस उपदेक्ष 
की कंसे श्वद्धा की जाय कि कौन बुद्धिमान इन विषयो का भोग 
करेगा ? 


इस पर आचार्यं कहते है कि बुद्धिमान लोग काम ्र्थात्‌ 
अतिशय विषय नही सेवते । इसका तात्पयं यह है कि तत्वन्लानी 
भोगो को हैयरूप श्रद्धान करते हुए भी चारित्र मोह के तीतर उदय 
सेउन भोगौको त्यागनेके लिए ्रसमथे होते हुये ही सेवते है, 
परन्तु उनके चित्त मे जान वराग्य की भावना सदा जाग्रत रहती है 
उस भावना के वल से जव उनका चारित्र मोह मन्द हो जातारहै, 
तव इन्द्रिय ग्रामोको समेट कर प्र्थात्‌ सयम धारण करशीघ्रही 
ग्राम कायं के लिए उत्साहित हो जाते है । इस प्रकार जो जीव 
उपरोक्त दोनो प्रकार के बन्धनोको त्याग कर विशुद्ध श्रात्म 
भावनामेरतहाजातेदै,वेदही घन्यहै 11१३ 


( 
; 


( ७९ )} 
प्रोवे बाह्मण भावदि मदिरेये कंडोडुवं मत्तमि । 
न्तौवे बेर बुद्धियिदद नदेतु' धिद्रन्नोर्‌प्डा ॥ 
इड मात्‌ शद्भिकेये शद्र्जति मेदभमा | 
सधर्चष्टिसुषतेश्मे पिधियु' निर्वाण लदमीपती ॥ १४। 


ग्रथे-हे निर्वाण मोक्ष लक्ष्मी के श्रधिपति अरहत भगवान्‌ ! 
आपने यह समाया है, कि एकं मनुष्य शुद्ध ब्राहमण के समान 
शुद्ध आचरण से मद्य-मास को देखकर घणा करता है ओर उसका 
दूसरा भाई अपने श्रज्ञानसे कभी उस पर धृणान करते हुए 
हमेशा उसका सेवन करता है । विचार पूवक देखा जाय तों इन 
दोनो को जन्म देते वाली माताएक ही है. ग्नन्य नही है श्रौर वह्‌ 
माता शूद्र नही है । एसा होते हए भी इस जति मेदके कारण 
ग्रभिमानी लोग ऊच नीच भावना करते है । एेसी भावना होना 
केम की विचित्रता के कारण है एसा जानना चाहिए । शुद्धोपयोगी 
जीवर को पापभौर पुराय दोनो ही हेय है ।। १४॥ 


विवेचन-जंसे शुद्ध ब्राह्मण वणंकी ब्राह्मणीते दो पुत्र 
उत्पन्न हुए परन्तु उनमे शुद्ध ब्राह्मण के समान आचरण करने 
वाला एक मास, मद्यको देखकर घणा कस्ताहै ओर दूसरा 
उससे घृणा न करक भ्रज्ञान से गूद्र के समान सेवन करता ह । 


ˆ परन्तु उनकी माता शुद्र नही है । दोनो की एक ही माता है, उसी 


प्रकारं द्रेव्याथिक हृष्टि से देखा जाय तो शुद्धात्मा दोनो के अन्दर 
समान हीह, कभंकी विचित्रता के कारंण दोनो भिन्नभिन्न 


| ( ८० ) 
। सालूर्मत है । 
इस प्रकार यह जीव कर्मं के कारणा ऊच नीच ब्राह्मण क्षतिय 
वैदय शूद्र नाना प्रकार के वरै विकल्प को सानकर @छच तीच कौ 
भावना करतार । क्हाभीरै - 
जात्तिदेद्ाशिता हृष्टा देह भ्रास्पनो भव । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मायं ते जातिकृतावहाः ॥ 

अथे ब्राहमण क्षिय वैव्य ूद्रयेसभी वणं शरीरके आश्रय 
देखे जतिहै ग्रौरशरीरटही अत्माका ससारदहै। जो भन्ञानी 
जाति ही मोक्षका कारण दहै एेसा हठ करते रै, वे उस ससारसे 
नही द्रुट्ते है । 

यहा पर भो यही भावरहैँ कि जिसके दिल मे यह्‌ विकत्प 
दैकरि मै ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य उचेवणं का घारीहूँं उसके 
नि्िकल्प अत्मानुभव रूप समाधि माव नही हौ सकेता । जब 
उपयोग जाति के अहुकारसे हटकर श्रपने शुद्ध श्रात्म स्वह्प मे 
तन्मय होतार तव दही निश्चय रत्न्रय खूप भाव होता है। 
जिसके वसे कर्मोकी निजेराहोतीहैश्रौर भ्रात्मा मोक्षके 
सन्मुख होती है । उच्च जाति होना यह्‌ व्यवहार नय से चारित्र 
के लिए मोक्ष मग कहा है, निश्चय नथ से नदी । उसका भाव यह 
है दिगम्बर मूनिहुएु विनाञ्चामोक्षका साधननही हो 
सकता है । जिसको व्यवहार मे ऊचा वर्ण ॒माना गया है अर्थात्‌ 
जे ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य वणं लाक मे उचा माना जाताहै, एेसा 


१. 0“ 


उसी के होना सम्भव है जिसके भीतर दानवृत्ति नही है वी. 
के पाई जाती है। इसलिये उच्च वर्णी को मनि की दीक्षादी 
जाती है। मुनि की दीक्षा लेना यह्‌ व्यवहार चारित्र है, जिसकी 
आवश्यकता इसके पहने श्लोक मे कटी जा चुकी है ! नो कोई 
व्यवहार चारिवकोही धारकरमै मुक्त हो जाञगा एेसा अभि- 
प्राय रखता है उसका इस रलोक मे निषेध है । वह्‌ केवल व्यवहार 
के विकल्प से मोक्ष के योग्य स्वात्मध्यान नही कर सकता है । 
उसको यहु जात्तिपने का विकल्प भी छोडकर निर्मल आ्मानुभव 
की भावनामे लीन होना होगा तभी वहु मोक्नका पात्रहो 
सकता है । इसलिये निरतर आत्मस्वरूप की भावना करनी 
चाहिये । 

जो एेमा विकल्प करताहैग्नौर कहता है कि ब्राह्मणादि 
जातिघारी ही साधु मेषका धारी दहो सकताहै, श्नौरं वही 
निर्वाण प्राप्त कर सकता है, उनकी भी मुक्ति नही हो सक्तो ' 


जाति-लिग विकल्पेन येषा च समयाग्रह्‌ । 

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव प्रम पदमात्मन ॥ 
भावाथे--परहा पर आचायैने शिप्य के इस अह्कारको 
छडाया है कि उसके मन मे एेषा विकल्प हो कि मै उत्तम जाति- 
धारी व सु लिगधारी हं इसने मै घ्रवश्य मक्त हौ जाऊगा ेसा 
भ्रागममेकहा है। यद्यपि व्यवहार नय से उत्तम वं सुनि भेष 
को गुक्तिका कारण कहा है, परन्तु ये दनो केवल बाहरी निमित्त 


( ८२) 

है ये स्वय मुक्ति के कारणा नही । इनके होते हुए सवं पर वस्तु 
के ममत्व से रहित आत्मा की अपने द्ध स्वरूप मे स्थिति होना 
ही मोक्ष का मागं है, क्योकि वहा पर अभेद या निर्चय रत्तत्रय 
की प्राप्ति होती है । उत्कृष्ट पद परम पवित्र आस्मा का स्वभाव 
हे इसलिये उसका साधन भी वह नि्मकु भावहै जो सव पदार्थो 
के ममत्व व किसी प्रकार कै ग्रहुकार व ममकारसे रहितिदै। मै 
मृति है, त्यागी ह, उचा हं, पूजनीय ह, एेसा भी जहा अह्कार 
है, वहा मानमावहोनेसे शुद्ध स्वरू्पमे रमण नही होता है। 
इसीलिये कहा है कि सवं विकल्पो को त्याग कर निविकल्प होकर 
शुद्धालम स्वभाव मे कत्लोल करना ही मोक्ष का साधक है। 

परमपद की प्राप्ति के लिए उत्तम जाति आदि सहित शरीर 
मे निमेमत्व सिद्ध करने.के लिये भोगोको खछोडाजाताहै। जी 
कोई उन इन्द्रियो के भोगो को छोडकर फिर भी मोह्‌ के आधोन 
होकर शरीरमेही प्रीति करते है उनके लिए आचार्यं कहते 
ईकि -- 

यत्त्यागाय ([निवतेन्ते भोगेभ्यो यद्हृप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुवन्ति दवेषमन्यत्र मोहिनि ॥ 

भावार्थ--यह्‌ वड भारी तीव्र मोह का महारम्य है कि जिससे 
ससारी प्राणी एक वार गरीर से ममता हटाने व वीतरागभावं 
प्राप्त करने कं लिए इद्धिय विषयभोगोको त्यागदेतेहै फिर 
भी मोह के उत्पन्न होने पर उसी गरीरमे प्रीति करते हँ तथा 


(८२ ) 


वीतराग भावसे अश्वि बाध तेते है । यहा पर कटने का तापय 
यह्‌ है कि पररग्रहुव आरम्भका त्याग कर शुनि की दीक्षा इस 
लिए धारणा की जाती है कि निविक्ल्प होकर वीतरागभावके 
साधन के लिए अभ्यास किया जाय जौर्‌ पून २ आत्माचुभव का 
लाभ किया जाय । जिस आत्मानुभव का कारण शरीर आदि पर 
पदार्थोसे भेद जान ह्‌नादहै। मेदजानका, प्रथही यहहैकि 
अपने स्वरूप को उपादेय श्रौर पर को हेय जान कर भ्रपने स्वरूप 
को ग्रहण कर लेना ओर पर को व्याग देना। 
, यदि कोई मूनिकी दीक्षा घार्ण करके फिरभी शरीर से, 
शरीरके मेषसे, शरोर की जातिसे मोह्‌करे श्रौरउन्हीका 
्रहुकार करे तो फिर उसकी श्रवश्य वीतराग शुद्धं भ्रात्मस्वरूप 
|से अरुचि हो जाती है । इसमे उसके मिथ्यात्व व रग का उदय 
गही कार्णहै। आचायंका उपदेश यहहै कि शरीर जातिव 
+भेष का अभिमान छोडकर उसे केवल निमित्त मात्र जानकर 
सिवाय अपने आत्म स्वरूपके भौर किसी श्रन्यसेरागन करना 
चाहिए । ग्रभेद रःनत्रय स्वरूप श्रात्माके एक शुद्धभावकोही 
मुक्ति का कारण जान करके उसी का ग्रनुभव करना चाहिए 
£ इसप्रकार कमं केत्पित जो ब्राह्यणादिभेद है तथा पुरुप 
॥ लिगादि जौ तीन लिगदहै वे यद्यपि व्यवहार नयके द्वारा देह 
£ सम्बन्ध से जीव के कहै जाते है, पर शुद्ध निश्चय नय से आत्मा 
५ पे भिन्न है । श्रौर त्यागने योथ है । उनको निधिकल्प समाधि से 
। रहित सम्यण्टष्टि जीव श्रपना जानता है पर उनो मिथ्यात्व से 


{ 


( ८८ ) 
रहि सम्थर्हप्टि जीव अपना नही जानता वह्‌ म्रपने भ्रापको ज्ञान 
स्वल्प समता है । 
इम प्रकार शुद्धात्म हृष्टि से देखने पर शुद्धोपयोगी सम्यष्ट्ि 
जीवके मनमे किसी प्रकारका भेदभाव नहीहै। इसलिये 
जीव । कमंकृन ऊच नीच भावना को छोडकर एक शुद्धस्वरूप 
काही ध्यान करो एसा भगवानने समाया है 11१६ 


निहत पापदे दुगतित्वमदरि नानाविध दुःखदु । 
भरं मादुःखदिनार्तगद्‌ परिणाम तद्‌ पिभावोदयं ॥ 
पि रेदप्ोदववध हेतुव दरिंद दव पाप्रकूकेकं । 
एवरियं माइवल्त निन्ननुचरनिवाण लदमीपती ! ॥ १५ 
यर्थ- हे मोक्षलक्ष्मी के अधिपति अनन्त भगवान्‌ । हमेशा 
पापसे दुगंति व दुर्गति से नाना प्रकारकेदु ख समुह तथा दुख 
से आत्तं, रौद्र परिणाम जीवात्मा के हुश्रा करते है । उससे होगे 
वाले विपरीत फन व उस फल से श्रनेकं तीव्र पाप का बन्ध होता 
दै । इसलिये आपके भक्तगया पाप की श्रोर हृष्टि नही रखते ई 
ये पापो से सवेदा भयभीत रहते, हे ॥१५। 
विवेचन--यह्‌ ससारी जीव अनादि काल से मिथ्यात्वपै 
वगररा सवदा पापोकाही सचय किया करताहै तथा उसे पा 
से ग्रनेके वार्‌ नरक मे नाना प्रकारके दु ख उठाने पडते है! यति 
उस नरक श्रोर हष्टिपातकया जाय तो हृदय कपायमान्‌ ह 
ख्टतादहै। वर्च पर नारकीजीवोके शरीरको नारकी अर 


2. 

मस्व से दुक टुकंडे कर देते है, उनफे हाथ पावको वाधकर 

ग्रमिक्रुडमेडाल देते है, उनके मस्तक से लेकर पैर तक तीखे 
प्रारेसे चीरकरदो भागकरके खौलते हुए तेलके कढाहैमे 

डाल देते है । पून नमक, सरसो काली मिचं, सोठ तथा चना 

मिला कर उनक्रे शरीर मे लेप करके निदयता पूर्वक उन्हे खूब 

पीटते है । तत्पश्चात्‌ इस चमडे को शरीर से श्रलग कर देतह, 

वार्‌ वार कोल मे डालकर उसे पैरते है, पून लोहे के सलाह्लो को 

अग्निम लाल करके उसके शरीरमे खोसद्तिहै, तलवारसे 

भरोरके टुकडे टुकड करके फक देतेहै श्रौर फिर उन टुकडों 
को दकट्रा करके एकमे मिला देते है तथा जलती हुए प्रभ्निमे 

इल देते है । पुन वह्यसे निकाल कर खौलते हुए तेल को उन्हे 

पिलाति है तथ। दोनो श्राखो .मे अभग्निकी विनगारी रखतेहै। 

(तदनतर लकड़ी की माति उसे वसूल से छीलते है । तब उस जीव 

के सिह री कुत्ता श्रादि के बीचमे छोड देतेहै । येजीवर्से 
चारो ओर से नोचते दै । 

¡ इर प्रकार कोड हाथ काटता है, कोई गला, कोई सिर कोई 
शरीर का रुधिर निकालकर पीते लगता है तथा कोई अगली 
काटकर नाना प्रकार का दुख देताहै। जिस प्रकार लृहार लौहे 
को ताल करके लोहे को घन से पौटता है, उसी प्रकार इस जीव 
क सूव पीटते है । इन दु खो से दूखी होकर जव जीव उधर उधर 
भोगता तव उसके रास्तेमे अनेक प्रकारके वड़े वड़े लोहे 
| क कटे विद्छादेतेषै, वे वैसे मे चभ जति है । इसके 


( ८६ ) 
साथ साथ चारो ओर अग्नि जलती रहती है, ओर इस 
जीवके साथ वडी बड़ी सविखर्यों लगी रहती है 1 जव इस 
जीव को प्यास लगती है तव द्रूना मला हृञा पानी पिलतति 
है । इस प्रकार इन पापौ जीवो को नरकमे लेश मात्रभौ 
विश्राम ही मिलता। पुन इस जीव को शूली पर चाकर 
नीचेसेश्राग लगादेतेहै! मारोमारो। पीटो पीटो1 पको 
पकडो । एसा कटूते हए नारकी उसे चारो ओरसे चेर कर पकड 
लेते है तथा जिस प्रकार कुम्हार चाक पर मिद्व घुमाता दै उसी 
प्रकार घुमाते है ओर चावल की भत्ति ओखली मे रखकर मूसल 
से फटते है । बाद मे इसको एक जगह मार कर फेक देते है } वहां 
पर गीध चील तथा अनेक प्रकार के भयकर कौवे आकर नोचते 
है । उनसे व्यथित होकर जीवको एसी प्यास लगतीहैकि 
सम्पण समूद्रकण पीजायतो भी वहु बुफ नही सकतो1 इस 
प्रकार नरकमे जीवो को नानाप्रकार के दुख भोगने पडते दहै। 
इनदुखो को भोगने के श्रनन्तर किचित्‌ पुएयोदय होनैसे यह 
जीव एकेन्द्रिय शरीर धारण करता है । उसकी आयु पुणँ होने 
पर दो इन्द्रिय जरीर धारण करताहै) उसकी आयु पुं 
होने पर तीन इन्द्रि शरीर धारण करता है तथा उसकी आयु 
समाप्त करके चतुरिन्द्रिय शरीर धारण करता है । इन.सवके 
अनन्तर पचेच्ियं शरीर धारण करके परतन्त्र होकर बोभा 
लादते हुए अनेक प्रकार की भूख प्यास को सहन करना पडता है । 
तत्पश्चात्‌ पाप के कारण अधम मनुप्य के यह जन्म लेता है ओर 


( ८७ ) 
उस सरीर से भी विविध पाप सचित करके पुन `पुन -तुस्कगाः 
ह्येता है 1 तव वहं से आत्तं व रौद्र ध्यान आदि अशुभ भाचदार्थीः 
के दाया नरकमे जाकर चक्रके समान इधर उधर धूम कर 
दु.ख उठाया करता है । 


जब तकं जीव अपते स्वरूप से रहित होकर पर वस्तु मे रमण 
करता है, तब तक ससार सम्बन्धी परवस्तु मे ममत्व भाव करके 
उसी के पीचचे आततध्यान रौद्र ध्यान करके अपने भ्रात्मा के बाधने 
योग्य कर्मो का संचय कर लेता है श्रौर उसके निमित्त तीव्र पाप 
का बन्ध कर लेताहै ओर उसके निमित्त से अनेक बार नरक 
निगोद मे जाकर उत्पन्न होता है । जब तक श्रपते निज शुद्धात्म 
स्वरूप की पहचान नही होती तब तक पराधीन होकर पाप रूपी 
कू ड मे पड़कर सडता रहता है । भाव यहूहैकि-- ` 


भक्तो ज्मिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गला. । 
उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विन्ञास्य का स्पृहा ॥ 


यह्‌ जीवं अनादि काल से कर्मो के बन्धन मे प्रवाह्‌ कौ अपेक्ञा 
पडाहुभ्राहै, ्रनादि कालसे ही इसको ससारसेमोहहो रहा 
है 1 मिध्यात्व क्मकेनोरसे दसे कभी भी अपने स्वभावका 
सान नही हुघ्रा । यह निस शरीर से उतपन्न हुश्रा उसी को स्रपना 
मानकर के उसके भोगमे रत हौ गया । आयु कमं की समाप्ति 
होने पर उसको छोडना पडा, फिर दूसरे शरीरमे प्राप्त होकर 
यंसौ ही श्रन्ञानता कौ । परन्तु कभी भी मेद-ज्ञान का लाभ नही 
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किया । इस तरह इस श्रनानी जीव ने अनादि कालसे इतने 
सरीर धारण विये है कि कोई पुद्गल एेसा नही रहा जो इसने 
कभी न कभी ग्रहणा न किया हो । यह तेजस, कामंण च मौदा- 
रिक, वै क्रयिक, आहारक व भाषा व मन ल्पसे परमाशगुप्रो को 
वार वार ग्रहणा करके छोडता गया । जसे सव पुद्गल वार बार 
भोगे जाने से उच्छि्टहो गये, वेसे इन्द्रियो के भोगमभी वार वार 
भोगे जाने से उच्छिष्ट समटहोगए। 

ज्ञानी विचारता है कि जगतमे एेसा नियम है कि जो भोजन 
क्सीने अपनामुहल्गाकरङ्ूटठाकर द्ियातो फिरअपव 
दूसरा उसे नही खाताहै । जो मालाएकदेफेप्टनली उसे 
आपव दूसरा कोट भी नही पहनेगा । यदि कदाचित्‌ किसी 
लाचारी से उच्छिष्ट पदाथंकाफिरभी भोग करे तथापि भोगने 
वालि की वाद्या एसे जूठनमे नही होती है। वह तो शुद्ध भोजन 
मालाजादिजो क्सीके भीभोगेहृए्‌ नहो उन्हीकी इच्छा 
करता है, वह्‌ भोगे हुए पदार्थं की इच्छा नही करता है, तन जिन 
शरीर आदि पुद्गलो को सैन बारवार भोगकर उन्हे उच्छिट 
कर दिया तव उनमे अन मेरी इच्छाकेसेहो सकती है? जब 
तक मै श्रज्ञानी वालक के समान था तब तक मैते जडे पदार्थोको 
भी सच्चा जाना ओर उपादेय मानकर भोग किया 1 जसे अबोध 
छोटा वारक सच्चे जूटेका ज्ञान न रखता हुश्रा एक दफे खाये 
षदाथे को फिर भी खाता है उसके मन मे ग्लानि नही आती, वेसे 
मेने भोगे हए पदार्थो का भोग क्या ओर कुछ भी ग्लानि नही 
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आयी । किन्तु जसे समभदार मनुष्य उच्छिष्ट भोजनकाकभीः 
ध्यान नही करता है, वंसे अब जब मैने तत्वज्ञान के बल से पदार्थो 
का सच्चा स्वरूप जानकर पुद्गलादि मे हेय तथा आत्मा मे उपादेय 
वद्धि की है तन मेरी इच्छा उन उच्छिष्ट पृद्गलोमे कंसेहो 
सकती है ? अर्थात्‌ कभी नही ही सकती है । तत्वन्नानी पदार्थो के 
यथार्थं स्वरूप वो विचार करके पदार्थो से ममत्व छोड देता है 
भौर वीतराग भाव को अपने मन मे जमा चेता है! बाद मे उसकी 
तरफ ष्टि नही डालता है । क्योकि पुद्गल तथा जड पदाथे के 
सयोगसे ही श्रनेक पापोका सचय करके अनेक दुख भोगने 
पडे । तव वडी कठिनाई से ही उससे द्टकारा पाकर सचे धर्म का 
सहारा लियाहै। वह जानतारहै कि इस धमं को छोडकर श्रगर 
चला गया तो मु्को पहले के समान फिर दु ख उठाना -पडगा । 
इसलिये भ्रपने निजस्वल्प का या वस्तु स्वरूप धर्मं का सहारा 
नही छोडता ओर वह्‌ सच्चा भक्त बन जाताहै। वहु वार वार 
सच्चा ग्राश्रय देने वाले भगवान की प्रार्थना करता है कि -- 


जन्मोन्माज्यं भजतु भवत्त॒ पादपद्म न लभ्यं । 
तच्चेरस्वेरं चरतु न च दर्देवता सेवता स ॥ 
श्ररनात्यन्नं यदिह सुलभं दुलेभ चेन्मुघास्ते । 
्षुध्यावुद्ये कवलयति क ॒कालक्रुटं बुभुक्षु ॥ 
अथ- हे देव  भव्यजीवोको जन्म व्णल्पी दुखको 
नष्ट करते वते आपके चर्ण कम~ का ही सेवन करना 
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चाये । यदि कदाचित्‌ भापके चरण कमल प्राप्तनहोसके तो 
फिर्‌ वे भते ही स्वच्छन्दत पूर्वक भ्राचरणा करे। परन्तु उनको 
वुदेवो की सेवा नही करनो चा दिए । वयोकि ससारमे सुलभनजो 
ग्रन्नदैउनश्रन्नकोहौ मव लोग खातेट। यदि उस अन्न का 
मिलना दुर्लभम दहो जवितोवेभ्रूखे हौ वटे रहते है। कारणक्ति 
एना कौन पुस्प होगाजो किकषुधाको दुर करनेके लिएविपको 
सथयेगा । फिर भी भगवान के चरणा मे भक्त लोग याचना करते 
६ैकरि- 

न म्नेहाच्छरणा प्रथान्ति भगवन्पादद्यते प्रजा । 

हेतस्तत्र विचित्र दु खनिचय ससार घोरा्णव ॥ 

सत्यतस्फुरदुग्ररर्मि-निकर-व्याकी णै-भूमडलो । 

्रप्म कागयतीन्दुपाद मलिलच्छयानुराग रवि ॥ 


९.५९. 


निहतं पुण्यदे मोगमक्छ मदिरिद्‌ तष्ण तुष्छाताव | 
परवस्तु प्रकरानुभूतियदरिरागादि रागादय ॥ 

दोरे कोडास्वव मादे मवनिवद्धं पुण्यदः पापदयो । 
ठृनिरेवायृती विषदिद योनिगे बलं निाण लचंमीपती!॥ १६ 


अर्थ--हे मोक्ष लक्ष्मी के श्रधिपत्ति ्ररहत भगवान्‌ । पृएय से 
सुख की प्रभिराषा बारम्बार वट्ती जाती है 1 इससे पर वस्तु का 
भोग व भोग से मोह तथा मोह से क्मव होता है 1 ओर इस 
कमखिव से ससार का बन्ध होता है । इसलिये पुरय के सहयोग 
से भी धषणिक सुख प्राप्त करके बारम्बार दु ख उठाने पडते है तो 
यह पुरय भी संसार बल्घनके लिये कार्ण नहीदं क्या ? 
प्रवए्यहीहै। 

्र्थात्‌ परय भी ससार बन्धन के लिए कारण है । इस प्रकार 
्रापका{जभिप्राय हि ।। १६ 


विवेचन--पुरय से हमेशा सासारिक भोगोपभोग की प्राप्त 
टोती रहती है । परन्तु यह सुख चार दिन के लिये होता है ज।र 
वद्‌ इन्दिमो को भोगने योग्य है, विषय वासना कोतथा कपाय 
को वदने वालाह को उत्पन्न करने वालादहै, पापकम 
यटने वाला है, संसार की बृद्धि करने वाला है 1 जर क्षणिक है 1 
अन्तमे दृवदाई है, ओर आतैध्यान रौद्र ध्यान को उत्पन्त करने 
चातादै । इन्द्रिय खारा को वढनेमे उत्तेजकदहै। लोम माया 
ममता का जनक) नरकादि चासो गतियोको लेजनिं मे 
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सहकारी है । हमेना ससार श्रमणा का निमित्त कारण है पुर्य 
कर्मं के दारा मिली हुई राजलक्मो, महग, अनेक प्रकार त्री भोग 
सामग्री इनका सुस रसा मालूम पठता है जसे मनुप्यके गरीर 
मे खुजली होने से पहते बुजाते समय वहत आनन्द मालूम पत्ता 
है, परन्तु जसे २ खुजाते जाते है वैमे वेठना वडती जाती है 1 वादं 
मे उस वेदना को सहने मे असमर्थं होकर तीब्र दखी होता द । 

इसी तरह्‌ पुण्य कमं के द्वारा मिला हया सुख पहने भच्छा 
मालूम पडता है, वादे मे उसको भोगते भोगते इन्द्रिय लालना 
वदती जाती हे ओर वामनाये प्रदीप्त हौ जाती है, जि्तमे वह्‌ 
ग्रनेक विषय वासनायो मे फम जात्ता है । उनके हागा होने वल्ल 
पापक निमित्तसे वह्‌ जीवात्मा नरकादि गत्तियो का बन्धभी 
करनेताह। पूरय का उदयहौोनेके कारण कदाचित्‌ देवगति 
काभी वन्धकर तेतारहे, ग्रीर वहां चार दिन सख मे अपनी 
आयु को विताकर अन्तम मनूप्य गरतिमे पतनदहोतादै) जसे 
मचल पानौ से निकाल कर जमीन पर फेकने से तडफती है उसी 
तरह देवगति से निकल कर निचली मनुप्य गतिमे पडते ही 
सासारिक वेदना से तडपतता दउसे ग्रन्त तक दुख ही दुख भोगना 
पडता है । 

यदि फिर भी पुण्य उपार्जन किया जाय अथवा दान 
पूजा भक्ति स्तुति वदना ब्रत नियम सयम तप वगैरह 1, वे 
चारित्र का पालन क्या जायेतो पन देवगति मिल जातीहै। 
पुन देवगति से मनुप्य गति प्राप्त करते हुए क्षरिक सुख दुख 


( ९३ ) 
का श्रनुभव करते रहतेहै । कहा भी कि-- 


सत्पात्र दानेन भवेद्धनाद्यो, धन प्रकर्षेण करोति पुरयम्‌ । 
पुराथाधिकारी दिविदेव राजा पुनर्घनाद्यो पुनरेव भोगी ।1 


म्र्थ--सत्पात्र दान पूजा व्रत नियम सयम इ"यादि से धन 
की प्राप्ति होती है! अर्थात्‌ सत्पात्र दानके प्रभावसे पुर्पकी 
प्राप्ति होती है, ओर पुरयके प्रभावसे देवगतिं का वन्य होता 
है। फिर वहासे मरकर मनुष्य गति मे जन्म लेता है, फिर 
दान पूजा करके देवगति मे वहासे फिर मनुप्य गति मे जन्म 
लेकर पुन धनाद्य पुन भोगी इस प्रकार पुण्य कमं को भोगते 
हुए शुभ अशुभ क्रियामे रत होकर भोगमे फसा रहता है । इससे 
पूरय ही होता है ओर समारकी बृद्धि होती है। परन्तु इससे 
ग्रात्म सिद्धिया आत्म स्वरूप प्राप्त कराने वाले सच्चे निजात्म 
स्वसू्पकीप्राप्तिनतहीहो सकती है। स्वानुभव विना यह्‌ जीव 
ह्मेगा ससाररूपी महा सागरम गोता खाया करताहै। कहा 
भीटै कि-- 
फाणद्धिो जु जोई जइ णो सम्वेय शियय अप्पाणं । 
तो ण लड तं जुद्ध मभ्विहीणो जहा रयणा ॥ 
भावाथ--यहा पर्‌ यथाथ वातत वताई जातीहैकि यथाय 
जत्मि ध्पान उमे समना चारिएकि जहा भ्रापञपमे लय 
होकर प्रपते आध्माका अनुभवकरे। प्राप हीके स्वाभाविक 
जनद्‌ का रस्त पानकरे 1 उध्ी को अपने जुद्ध श्रात्मा का स्वभाव 
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मिल गया रसा कहा जायगा । गयोकिः वह॒ सवं परमे दूटाहभा 
ग्रपने ही निधिकल्प अभेद स्वर्पमे तन्मयदहै) वटीव्डाभारी 
पुरयमाली निकट भव्य जीवै जो स्वानुभव रूपी रघ्नच्रय की 
एफ़ता को पा तेता है । 

एक वार अगर इक जीव को स्वानुभव के टरा शुद्धात्मा की 
पट्चान हौ जाय तो चाहे यह्‌ समारमेरहैया भोगमेफमा 
रहे । फिर भी वह्‌ हमेशा सुखी रहता है । वयोकि उसे ससार को 
रुचि नही है । वह उससे विलकुल धृणा करता है भौर कमंका 
वन्ध उसको .नही होता है । इसमे अरुचि रखता है, इमसे वह्‌ 
थोडे समयमे ग्रपने निज सुख को प्राप्त कर्के मोक्ष सुखको 
पातारं) 

कोई अज्ञानी ससार का लोलुपी वदिरात्मा जीव ध्यानभी 
करे परन्तु उस ध्यान मे अपने निज ध्येय पर न आवि, मव्रो पर 
चित्त रोके या पृध्वी प्रादि धारणाओकोकरेव पांच परमेष्ठी 
का ध्यान करेया सिद्धका स्वरूप ध्यावे, उन सव सावनोमे 
उल्ला रहे पर्तु श्रपने ही शुद्ध स्वतत्व पर न पहु तो उसे 
भाग्यहीन कहा जायगा 1 क्योकि मोक्ष का साधन सुरत एक 
वीतराग स्वसवेदन भाव या शुद्धोपयोग है 1 

द्रव्यलिगी सुनि ध्यान का वहेत ही श्रभ्यास करते दहै परन्तु 
मिथ्यात्व कमं के कारण ग्रपने शुद्धात्मा की प्रतीति रूप सम्यग्दर्शन 
कोन पाति हुए स्वाुमव के तिहासन पर नह पटुच सक्ते । वे 
भाव मे बहिरात्मा ही रहते है । यदपि मद कषाय से नव प्ेवेयक 
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तक जाकर ग्रहुमिद्र होने का पुराय बन्ध कर लेते है तथापि भव- 
सागरसे पार होने के साधन स्वानुभवरूपी जहाज को न पाकर वे 
मोक्ष का काम नही कर सक्ते । हमेशा संसार मे भ्रमण करते हुए 
भटक्ते है । 
सगत्याग॒कषायाना निप्रहो ब्रतत धारण । 
मनोऽक्नाणा जयण्चेति सामग्री ध्यानजन्मने ॥! 
ज्ञान-वराग्य-रज्जुभ्या नित्यमुत्पथव्िनः । 
जितचित्तेन शक्यते घत्तु मिद्वियवाजिन । 


भावार्थे-परिग्रहु का त्याग, कषायो का निरोध, तरतो का 
धारण, मन व इन्द्रियो का जयये सव सामग्री ध्यान के साधन 
मे श्रावद्यक है । जिसका मन अपने वशमे नही है, वहू नित्य 
कुमागं मेले जाने वाले इन्द्रियरूपी घोडे को ज्ञान व वैराग्य का 
रस्सियो से पकड कर वश मे रखने को समर्थं होता है । जब तक 
भराग्यरूपी रस्सी इनके हाथ मे नही आयेगो तब तक यह सूखं 
अनानी जीव ससार मे भटकते हुए शुभ भलुभ कम के द्वारा अपने 
प्रापको बाधकर हमेशा ससार मे फसे रहते है । जब तक पाप 
पुएय रूपी रस्सी इस आत्माराम से बधी हुई है तव तक्‌ शुद्धात्मा 
के जहाज पर वह्‌ चद्‌ नही सकता श्रौर मोक्ष महर मे पहुंच नही 
सकता है । 


उतु योनिगे निश्चललात्म सुखदिंदं वस्केयु' दुःखदं । 
र्नतात्त पपयगर्तरणगुवं नीरिद्‌ मानतापगयु ॥ 
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नयन्ति विफलं जन्म प्रयासंमर व्युगोचरेः । 
वराका. प्रातिनोऽजस लसोभादपराप्त वादिताः ॥\ 


अ्थे-पामर प्री निरंतर लोम कषाय के वशीभूत होकर 
वादित फल को न पाकर मृत्युका सामना करते वाले अनेके 
उपायो द्वारा अपने श्रमूल्य जीवन-रत्न को व्यर्थमे ही नष्ट कर, 
देते है| 
तत्तत्कारक पारतन्त्यमचिराच्चाशः सतृष्णान्वये- 
स्तरेभिनिर्पाधि संयमभृतो बाधा निदानं. परे ॥ 
शर्मभ्यः स्पृहयन्ति हन्त विषयानाधिव्य यदहेहिन- 
स्तत्कृध्यत्फरिनायकाग्रदशने" करडूविनोदः स्पुटम्‌ ॥ 
अर्थ--यद्यपि विषयजनित पूर्वोक्तं सुख को दुखही कहाहै 
सो ठीक भी है, क्योकि उस सुख को कारको की पराधीनता है । 
अर्थात्‌ वह्‌ सुख अन्यके द्वारा होता है श्रौर तत्काल नाशवान 
भी हं तथापि ये संसारी जीव उपाधि रहित संयमके धारक होने 
पर्‌ भी वृष्णा क साथ सम्बन्ध करते हए वाधा के कारणरेसे 
सन्य घनादिको के द्वारा सुख के लिए विषयो की इच्छा करते ह 
सो क्या करतेहै कि मानो क्रोधायमान नगेद्ध के अगले 
दातो स्-विष के दतो से-बुनलाने का साक्षात्‌ विनोद ही 
करते हैं| 
निःशेषासिमतेद्धिया्थं रचनासौन्दयं बद्धानतः । 
परीतिप्रस्तुतलोभलडिघतमना को नाम निर्वेयताम्‌ ॥। 
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भस्माकन्तुं नितान्तघोरनरकज्वालाकलाप. पुर । 
सोढव्य कथमित्यसौ तु महती चिन्ता मन कृन्तति ॥ 
अर्थ--अहो ! खेद है कि समस्त मनोवांछितेन्द्रियो के विषयों 
की रचना के सौन्दयं से जिसका मन बधा हुमा है तथा प्रीतिके 
प्रस्ताव (चक्र) मे अनेसे लोभके द्वारा खंडित हौ गया हैमन 
जिसका, एेसे जीवो मे से एेसा कौन है, जो विषयो से उदासीन 
होने के लिए तत्पर हो । 
यहाँ आचार्यं महाराज कहते ह कि है संसारी जीव । तुम 
विषयो से विरक्त तो नही होते, किन्तु इन विषयो से उत्पन्न हुए 
अतिशय रूप तीन नरकाम्नि कौ ज्वाला समूह्‌ को भविष्य काल 
मे किस प्रकार सहन करोगे ? यह्‌ महा चिन्ता हमारे मन को 
दुखित कर रही है । 
मीना मृत्यु प्रयाता रसनवशमिता दन्तिन स्पर्शरुदधाः । 
वद्धास्ते वारिवन्धे ज्वलनयुपगत्ता॒पत्रिणश्चाक्षिदोषात्‌ 1! 
भृगा गधोद्धताशा. प्रलयमुपगता गीतखोला. कुरगा। 
कोलव्यालेन दणष्टास्तदपि तनुभृतामिव्यहोऽथेषु रागः ॥ 
प्रथ-अरे देखो, रसना इद्दरिय के वक्षीभरूत होकर मछली 
मृ-यु को प्राप्त हुई जौर हस्ती स्पदन इन्द्रिय के वसीभश्रूत हो गडु 
मे वाघा गया तथा नेत्र इन्द्रियो के विषय दोष से पतग दीपक की 
ज्वाला मे जलकर मर गये ग्रौर भ्रमर नासिका इदन्यके वलीभूतं 
होकर सुगध की मासे तादाको प्राप्त हया । इसी प्रकार हिरन 
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भौ गीत मे लोलुप हो कर्णेन्द्रिय के विषयसे काल रूपीसपसे 
मारा गया । एसे एक एक इच्दरिय विषय के द्वारा सभी जीव नष्ट 
होते देखे गये, किन्तु आश्चयं है किं इस उत्तम कूल मनुष्य जन्म- 
रत्नको पाकर प्राणी अनुपम सुख अर्थात्‌ भ्रात्म सिद्धि दोडकर 
क्षणिक संसारी सुखो के पीले ही पडे रहते है । 
निर्धिकत्प आत्म-समाधि ही कर्मो के नाश की कारण है-- 
सवपुरोपार्जितपुए्य पापवशदि सो रुपावहंगरूदगु । 
ठ्टुप मोगक्क्रवुवंदोडागर्रिवुर्ासन्नमव्यं निर ॥ 
स्तपुरोबधन हैत॒भूतरति विदेषं निजात्मस्थितं । 
तपियिक्छु' कृतकमेमं तदनुगं निर्वाण लदमीपती ! । १८ 
अ्थ--सोक्ष लक्ष्मी के श्रधिपति ह अरहन्त भगवान्‌ ] आपके 
टरा पूवं जन्म मे सपादन किये हुए पूर्य श्रौर पाप से सुख दु.ख 
का अनुभव करते समय सम्यक्रल्ानी आसन्न भव्य जोव पटले 
अपने कमं वन्धके कारणा राग्रेष को छोडकर प्रपते भ्रात्म 
मे निमग्न होता है गौर पदचात्‌ ग्रनादि कालसे अपने 
पाथ सगे हुये कर्मो का नास करता है ॥१८॥ 
विवेचन -पूवं जन्म मे उपार्जन किये हुए परय श्रौर पाप 
र अनुभव करते हुए सम्यक््ानी भ्रासन्न भव्य जोव पहले अपने 
कमं बन्ध के कारणश्रुत राणेष को दछधोडकर श्रपने श्रात्म चितन 


परलीन होता है, फिर अनादि काल से भपने साध लगे हुए क्म 
गे नार करता है । 
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प्रन--ज्ञानी पर वस्तु को वयो नही ग्रहण करता ? 

समाधान-- जिस कारण यह ज्ञानी है उससे वह्‌ पुरुष नियम 
पूवक यह्‌ जानता है कि उसका स्व ही उसका धन तथा द्रव्य है 
ओर उसी स्वभावके पूरे द्रव्य का वह्‌ स्वामी है । एेसी सूक्ष्म 
तीक्ष्ण तत्वष्टि के अवलम्नन से श्रात्माका परिग्रह्‌ श्रपना स्वार्थं 
स्वभाव हीदहै। वह एसा जानता है । वह्‌ ज्ञानी पर द्रव्यको 
एेसा जानता है कि यह मेरा स्वनही है} ज इसका स्वामी नही 
ह । इस कारण पर द्रव्य को अपना नही मानता । वह्‌ पर द्रव्य 
को ग्रहण नही करता । 

भावार्थं - लोक मे यह रीति है कि समभदार पुरुष पर पदार्थं 
को अपना नही मानता तथा उसे ग्रहण नही करता । इसी तरद 
परमार्थी ज्ञानी अपने स्वभाव को ही ्रपना जानता है, परको 
भपना। नही जानता प्रतएव वह्‌ पर द्वव्य का सेवन नही करता । ! 

यदि ्रजीव द्रन्य को मै ग्रहण करू तो यह्‌ अजीव द्रव्य मेरा 
स्व श्रवश्य हो जाय श्रौरमनैभी एसे प्रजीव का ग्रवण्य स्वामी 
उरू ' वयोकरि यह नियम है कि श्रजीव का स्वामी निश्चय से 
जजीवही होता है । इसलिये सुकते भी अजीवपना रव्य आ 
पडेगा । ्रतेएव एक ज्ञायक भाव ही मेरा स्व है ओौरमै उसी 
स्वामी ह, जिससे मुभे अजीवपना न हो } मै सर्वैदा ज्ञानी रका 
परद्रन्यको प्रहुण नही करूगा यह्‌ मेरा निश्चय है । | 

नानी पुरुष पर द्रव्य के विगड़्ते व सुधरने से हषं विषा 
नही करता । इस प्रकार सामान्यत सभी परिग्रहे को छोडक 
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स्व पर के अविवेक के कारणभूत अज्ञान को छोड़ने का जिसका 
मन है, एसा ज्ञानी इन परिग्रहो को विनेपतः पृथक्‌ छोड़ने के लिप 
प्रवृत्त होता है । 
यहा शिष्य शका करता है कि तत्वन्नानियो ने भोगो को नही 

भोगाटेसात्तो सुननेमे चही प्राया अर्थात्‌ तत्वनानियोनेभी 
भोगमोगे है एेसा पुराणो मे सुना है, तव आपके इस उपदेश की 
कंसे श्रदाकी जाय कि कौन बुद्धिमान इन विषयो का भोग 
करेगा ? इस पर प्राचार्य कहते है कि बुद्धिमान लोग काम को 
सतिशय रूप से नही सेवते । इसका तात्पयं यह्‌ है कि तत्वजानी 
भोगो को हेय रूप श्रद्धान करते हृएु सी चारित्र मोह के तीत्र उदय 
सेउनभोगोको त्यागनेके लिए असमर्थं होनेके कारण सेवन 
करते है, परन्तु चिततिमे ज्ञान वैराग्यकी भावना सदा जागृत 
रहती है । इस भावना के वल से जव उनका चारित्रमोह्‌ मंद 
हो जाता है तव इन्दिय ग्रामो को समेट कर ्र्थात्‌ सयम धारण 
कर शीघ्र ही आत्म कार्यं कै लिए उत्साहित दहो जातिहै। जैसा 
कि कहा है-- 

इद फलमियं क्रिया करणमेतदेप कमो 1 

व्ययोऽयमनुषगजं फलमिदं दहेयं भम ॥! 

अयं सुहृदय द्विषन्‌ पषयति देद्य कालाविमा- 

विति प्रति वित्तकयन्‌ प्रयतते बुधौ नेतर ॥ 

भाव यहूहै करिज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य हीइ जगतमें 


( १०२) 


निम्नलिखित वातो का अच्छी तरह विचार करता हुमा प्राचर्ण 
करता है, अज्ञानी एेसा कभी नही कर सकता । 

१-यह्‌ फल है २-यह्‌ क्रिया है, ३-यह्‌ कारणा या उपाय है, 
४-यह्‌ उसके करने का क्रम है, ५-यद्‌ हानि या खच है, ६-यह्‌ 
उसके सम्बन्ध से फल है, ७-यह्‌ मेरी दशा है, ८-यह्‌ मित्रै, 
९-यदह गार है, १०-यह एेसा देश है, ११-यह एेसा काल दै। 

अर्थात्‌ तत्वन्ञानी धमं का स्वरूप समकर उसका आचरण 
द्रव्यक्षेत्र तथा काल भाव को देखकर करता हे । 

यदि सवेथा त्याग कर साधु त्रत धारस्के तो धारता 
श्रन्यथा गृहस्य मे रहकर हेय बुद्धि से भोग भोगता हुश्रा श्रावक 
घमं को पालता है । | 

भावाथ--म्राचायं ने रिप्य के परिणामो को भोगो से हटने 
के लिए ओर आत्म हित मे लगाने के किए एेसा उपदेश दियारहै 
कि यदित यह्‌ कहे कि भोगोपभोग ससार मे सुखके कारण 
इससे इनको प्राप्ति के लिए तो घन कमाना ही चाहिए, किन्तु तेरा 
यहे मानना भो मध्या है, वयोक्रि ये सासारिक भोग अज्ञान से सुख- 
दाद्‌ मालूम होते है'परन्तुयेदुलकेहीकारणहै क्योकि पहलेती 
विशेप भोग ओौर उपभोग के पाने की इच्छा होती है । यह्‌ इच्छा 
हौ दुखहै। फिर जव तक यह इच्छा पूरी नही होती तब तक 
आक्रुलता. रहती है तथा जब तक आकुलता रहती है तब तक 
इप्सित भोग सामग्री के लिए खेती, वारिज्य, सेवा रौर कठिन 
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चसन उपाय करके घन कमाता है । जिस घन कमान के काय मे 
वहत कुदं शारीरिक ओर मानसिक आताप सहता है । वहुतो को 
इस धन प्राप्ति के होने मे वहत विध्न आ जाति हँ । कदाचित्‌ बहुत 
कष्ट उठाने व पूवं पुरयोदय से धन भी षदा हो गया तो ईप्सित 
-भोगोपभोग सामग्री को इकढरा करने के लिए बहुत कष्ट उटाना 
पडता रै । वहत केष्ट से मन पसन्द स्त्री, मकान, वस्त्र, 
सम्बन्धौ तथा नौकर चाकरादि प्राप्त होते र । इस तरह भोग 
सामग्री के एक्न करने ही मे वड़ा कष्ट होता है, बड कष्ट से 
भोगो को पाने पर उनको पाचौ इन्द्रियो से भोगनेकी चेष्ट 
करता है । यदि कोई इन्द्रिय भोगने मे असमर्थं होता है तो महान्‌ 
कण्ट प्राप्त्‌ करता है । इन्द्रियो के द्वारा भोग भोगते भोगते भी 
इच्छा मन्द नही होती ग्रौर श्रधिक तृष्णा वदती चली जाती है 
जिससे श्रौर श्रधिकं मनोज्ञ सामग्री के इकटूा करते की भ्राकुलता 
करता हं । कदाचित्‌ फिर भी मनोज्ञ सामम्री मिली मौर इन्द्रियो 
कीश्कितघटीतो फिर उसे भोगते ही भोगतेश्रन्य किसी मनोज्ञ 
भोग की इच्छा चद्‌ जाती है। इस तरह्‌ कभी भी इसकी तृष्णा 
रूपी ग्रम्ति यात कही होती । उधर शरीर जंराक्रान्त होकर छुटने 
के सन्प्रुख हो जाता है; पर इच्छा का सोत वदृता ही चला 
जाता ह । भोगते भोगते यदि कोर योग्य सामग्री नष्ट होने व 
विगडने लगत्तीहै तो मोक्ता का उक वियोग का महान्‌ कष्ट 
सोताहे। 


ओर यदि कटौ अपनी जगु पूरं हुई ओर उन सामप्रिधो क! 
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छौडना पडातोश्रौरभी महानदुखहोताहै। फिर इन भोगः 
सम्बन्धी इच्छभश्रो के होने पर व इनको भोगते हुए तीन्र राग होने 
पर तथा इनके वियोग मे आतंध्यान होने पर जौ तीन्न रागद्वेष 
के परिणाम होते है उनसे य्ह प्राणी अश्चुम नाम, नीच गो 
श्रसाता वेदनीय तथा अश्षुभ आयु बाध लेता है जिससे नरक, पश्चु 
कुत्सित मनृप्य गति मे चिरकाल तक भ्रमण कर असह्य वेदनाओ 
को सहन करता है । 


ये भोगसदाहीश्राकुलताओौरदुखकेकारणरहै। कमेभूमि 
(सूम) के मनुष्यो को तीनो ही तरहसे दुख होता अर्थातु 
उनकी प्रापि करने का, होने पर तृप्ततान्‌ पानेका तथादु.ख 
पूवेक उनको त्यागने का । परन्तु भोग भ्रमि के मनुप्य ओौर सवं 
देवो को विषय भोगो की प्राप्ति काकष्ट तो नही है, किन्तु तृत्ति 
न पानेकातथादुखपृर्वकद्धोडनेका दुख तो अवश्य है । देव- 
गण मरणा के € मास पहले ग्रपनी माला मुरफाई देख वहा के 
भोगो को द्ुटता मालूम कर महा विलाप करते है, जिसका 
कारणमभी वही है कि मोगते हए भी उनके सन की तृप्ति नही हौ 
पार्‌ है । इस तरह आतेध्यान से देवता गण कोई एकेन्छिय, कोई 
दिइन्िय आदि गत्तियो मे पडकरं ग्रनेक दु ख उठते है । 


जाति लिग यादिकै श्रमिमानसे जीवौ क्तो मोक्षकी, प्राप्ति 


नही होती - 


( १०५) 

विदितं भविसे ज्याति किम मेर देह्ितं देहम । 
प्योडे जीयक्के भयप्रवंध मदरिंदं ज्याति लिमगेमो ॥ 
पदि बोदाग्रह उर््वभेवदे पिगर्पिगुवशुदधचि । 
सपद मोदल्लदुदेल्लमं विसुटव्निंषांण लदमीपती ! | १६॥ 

म्र्थ- मोक्ष लक्ष्मी के ्रधिपति हे अरहंत देव । विचार 
करके देखा जाय तो जाति ओौर लिग यह्‌ ्लरीर्‌के आधितहैं 
व शरीर ससारकाकारणा है । इसलिये इन जाति भौरच्गिके 
अभिमानसे एक एक के उपर हृलाग्रह्‌ करने वलि इस संसारसे 
मुक्तं नही हो सकते है । यह्‌ जीव शुद्ध चैतन्य रूपमे है, इस 
प्रकार जानकर ओर उसके अलावा जात्ति ओर लिग उसके बाह्य- 
चिह्घ तथा अभिमान इत्यादि त्याग करने वाला जीवही इस 


ससार से मुक्त हो सक्ता है श्रन्यथा नही एेसे आपने 
समञश्चायाहै।। १६॥ 


विवेचन--मिश्याहष्टि बहिरात्मा आत्मा के †मथ्यान्नद्धान से 
उत्पन्न हुए अनत्म शरीरादि बाह्य पदार्थो को ही श्रात्मा मानतां 
है । इस तरह के भिध्याज्ञान से इस लोक व परलोक सम्बन्धी 
नाता प्रकार के बलेश उत्पन्न हूए है किन्तु यदि वह्‌ जीवात्मा 
गरात्मन्ञान श्र्थात्‌ शरीरादि से श्रात्म स्वरूप का मेद ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है तब वह्‌ आत्मस्वरूप का चिन्तवेन करके परम 
शात हो जाता है । परन्तु जो उस श्रातेम स्वरूप के लिए उद्योग 


( १०६ ) 
-नही करता, वह उ्छृष्ट तप करने पर भी निर्वाण की प्राप्ति 
नही कर सकता अर्थात्‌ उसे सुख शाति कभी नही मिल सकती । 
भावाथे- यह पर आचा्ं कहते है कि मिथ्यादृष्टि वहि- 
रात्मा को सच्चे स्वरूप का जान न होने पर विषय कषाय सबन्धी 
जैसी आकुलताये होती है तथा विषयो की प्राप्ति के लिये मिथ्या 
वुद्धि से अनेक दुर्गतियो मे जाकर जो जो महान्‌ कष्ट उठाने पडते 
है,वेसभीदु व आत्मा के सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जने पर्‌ दूर 
हो जते हे । ज्ञानी पुरुष ससार मे रहने पर भी दुखी नही होता 
क्योकि वह्‌ इष्ट की प्राप्ति न होने पर विषाद नही करता, उप 
कव्ध हुड सुखदायक व दु खदायक सभी वस्तुओ श्रौर सुखे दुख 
को समताभावसे ही भोगता है तथा परलोकमे भी अपने शुभ 
भावो के प्रताप से साताकारक सम्बन्धो को प्राप्त करता है 1 आतम 
-ज्ञानी उसी मार्ग पर चलता है जो साक्षात्‌ मोक्ष पद को प्रान्त 
कराने वाला है । एसे मास मे जाने पर विकट श्रसाता के 
-सम्बन्ध वहत तुच्छ प्रतीत होते है । 
समाधिरातक मे पूज्यप।द आचार्य ते कहा है कि -- 
लिग देहात हृष्ट देहं एवात्मनो भव । 
त मुच्यन्ते मवात्तस्मात्ते ये छिगङृताग्रहा ॥ 
प्रथै-जटा धारणादि प्रस्य मतके मेप व॒ न्नपना आदि 
जंनधमं के मेष शरीर के आध्रित है । शरीर ही आत्मा का ससार 
है इसलिए जो भेष घारनेमे ही मुक्ति प्राप्ति का पक्ष रखने वलि 


( १०७ ) 


है किबाह्रकामेषदही मोक्ष काकार्णहैवे दु.खमय संसारसे 
नही दटते द । इसी प्रकार बाहरी सेष का संकल्प चिकल्प भी 
मोक्षकाकारण नहीहै अतएव मोक्ष प्राप्तिके लिएमेषका 
ग्रभिमान छोडना आवश्यक है 1 
भावाथे- यहाँ एर प्राचार्य इस विकल्पका त्याग करतेहै 
किम साधु मेषधारी ह, अत. मै अवश्य संसारसागरसेपारहौ 
जाञगा) बाहरी भेष केवल अतरग चारि का कारणदहै। 
सो अन्तरंग चारित्र वीतरायभाव रूपै । इसलिए बाहरी 
चीतराग ्रवस्थाका भी प्रकाश होना चाहिए क्योकि श्र चारि 
कै लिए श्रेष्ठ मेष नरनपना तथा परिग्रह रदहितपना जरूरी है, 
इसलिए नम्न दिगेस्बर भेष धारणा करके अन्तरा चारित्र पाटना 
चाहिये, अतरग ॒वीतरागता के लिए बाहरी वीतराग नग्नदणा 
निमित्त कारणदहै । मोक्षकाकारण तो श्रन्तरग स्वात्मानुभव 
रूप वीतराग चारित्र ह । कोई बाहरी मेष भले ही बनले, परन्तु 
भीतर वीतराग भाव व स्वात्मानुभव की जागृति जव तक नहीं 
देगी तव तक उसका बाहरी मेप उसे कभी मोक्च मग मे नहीले 
जा सक्ता ! इसलिए प्राचाय ते यह्‌ कहा दै कि जो एेसा अह्र 
करतादहैकिमे मुनिरह, तथाम मुक्त हो जाङ्गा, वह्‌ विकल्प 
| होने से रवानुभव के बाहर है! स्वानुभव मे विकल्परहित दशा 
होती है । वही अभेद या निश्चय रलनत्रेयमथी परिणति होती र) । 
वही परिणति कर्मो की संहारिका है इसलिए श्रद्धावान्‌ को यह्‌ 
निष्चय रखना चाहम कि जआत्माका भावदही तारक भाव, 
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निवारक व सुखकारक है । अत इस आतम भाव की प्राप्ति के 
लिए जो जो निमित्त कारण हो, उनको मिलाकर उस भाव को 
प्राप्त करना चाहिए । जैसे रोटी का पकना अग्निसे होताहै, 
परन्तु अग्निका लाभ तभी होता ह जब कोयला या लकंडी आदि 
सामग्री इकटी कौ जावे । इसी तरह कर्मो की निर्जरा उक्कृष्ट 
ग्रात्मध्यान से होतो है । यह आत्मध्यान तभी हो सकता है जव 
कि उसके लिए मुनि का नग्न भेष व म्नन्य व्यवहार चारित्र रूपी 
बाहरी सामग्री का सम्बन्ध मिलाया जाय । इसके ग्रतिरिक्त जंसे 
कोई अग्नि जलाने के लिए लकड़ी आदि सामग्री तो इकट्रा करने 
पर अग्नि जलाने का उद्योग नही करे तो कभी रोटी नही पक 
सकती, इसी तरह कोई नग्न मेष तो भले ही वारण करले 
तथा इस भेष के श्रहकार मे उन्मत्त रहे, किन्तु आल्मानुभव व 
आत्म ध्यान का कुषं भी यत्न न करे तौ उसका केवल मेप धारण 
व व्यवहार चारि कर्मो कीनिजंयाका कारणा नही हो सकता। 
इसलिए भेष का विकल्प भी छोडकर स्वात्मानुभवी होनेका 
उपाय करना चाहिए ॥१६॥ 

पाप ओर पुरय दोनो ही सत्तार के कार्ण है- 
हत पापं बोल्पुए्यम, शिवपदं प्राप्तधमेन्लादोडं । 
प्रतिबन्ध प्रदमल्तु चशे गमरैत्यक सुच्चैः ङसो ॥ 
.दित संशोधकमल्ल दय्णुदरि नेतु सवं कर्मोतर । 
तिथि दन्लद शुक्ति यागदुयलतं निर्वाण लच्मीपती ! !। २० 
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, अथं-हे मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति अरहंतं देव । शुभ को 
-उत्पन्न करन व्राला जो पुश्य है वह भी शुभ कमं के बन्ध होने 
काकारणरहै, श्रत वह्‌ भौ मोक्षके लिएकारण नही है। परन्तु 
मोक्ष का प्रतिबन्धक नही है । यह पुश्य कर्मं अरहंत पद को प्राप्तं 
होने, इन्द्र धरणन्द्र, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, वासुदेव, 
चक्रवर्ती, महान उत्तम तथा उच्च वंश, वणं, उत्तम दुल प्राप्त 
करने को निमित्त माच है, परन्तु इनका प्रतिबन्धक नही है । 
वह्‌ पुराय कमं संसारके लारुच को बद्निके कारणं बधका 
कारणा है । इस दृष्टि से देखने पर दोनो ही बन्ध के कार्ण दहे । 
इसलिए परय ओर पप दोनों मोक्नके किए कारण सही । २० 

विचेचन--हे जीवे । जो पापक उदयसे प्राप्त दुःखं जीव 
कीबुद्धिको शौघ्रही मोक्षको ले जते योग्य उपायो कीओर 
करदेवे तो वे पाप जनितदुख भी बहुत अच्छेटै, एेसाज्ञानी 
-कटुते हे । 

भावार्थ--करोई्‌ जीव पाप करके नरक मे गया, वहा पर 
महा दु.खे भोगे । उसमे किसी समय किसी जीव को सम्यक्त्व कीं 
पराप्नि हो जाती है । क्योकि उस जगह्‌ सम्यक्त्व की प्राप्ति करे तीन 
कारण है, पहला तो यह है, कि तीसरे नरकं तक देवता उसे 
संबोधनेको जतिहै, तो कभी किसी जीवको धम सुननेसे 
सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है | दूसरा कारण पूर्वं भव का स्मरण 
ओर तीरा नरक की पीडासे दुली होकर नरक को महान्‌ दुःख 
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-का स्थान जान कर, तथा नरक के कारण जो हिसा, शठ, चोरी 
कुशील, परिग्रह्‌ ओर आरम्भादिक है, उनको खराव जान के पापो 
से उदास होवे। तीसरे नरक तकये तीन कारणदहै। अगेके 
चौय, पोचवे, ख्टे, सातवे नरक मेदेवो का गमननरोनेसे धमं 
श्रवणा तो है नही, लेकिन जाति स्मरण है, तथा वेदना से दुखी 
होकर पापसे भयभीत होनायेदोही कारणहै। इन कार्णं 
को पाकर किसी जीव को सम्यक्त्व हो सकता है 1 


इस नय से कोई भव्य जीव पापके उदयसे खोटी गतिमे 
गया, ओर वहां जाकर यदि सुलट जावे तथा सम्यकत्व पावे, 
तो वह्‌ कुगति भी श्रेष्ठ है } 
योगीन्द्र आचाय ने कहा भी है कि-जो पापजीवोकोदुखे 
प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्षमागं मे बुद्धिको लगावे, तोवे 
अशुभ भी अच्छेहै। तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान 
तपसेदेवभी हुभआदहो ओर देव से मरके एकेन्दरिय हु तो वह 
देव पर्याय पाना किस कामका। अन्नानीको देव पद पानाभी 
व्यथेहै।जो कभी ज्ञनके प्रसादसे उल्ृष्टदेव होनेके वाद 
अनत कालतक सुख भोगकर देव से मनुप्य होकर मुनिन्रत धारण 
करके मोक्ष को पावे तो उसके समान दूसरा क्या होगा । नरक से 
निकलकर कोई मव्य जीव मनुष्य होकर महाव्रत धारण करके 
मुक्ति पावे, तो वह भी श्रच्छा है । ज्ञानी पुरुष एसे पापियो को 
भीष्रष्ठ कहते है । जो पापके प्रभावसे दुख भोगकर उस द्‌.ख 
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से रक दुख के मूल कारण पाप को जानकर रससे उदास हौ 
गये, तो वे प्रशंसा करने योग्य है, पर पापी जीव प्रशंसा के योग्य 

नही है, वयोकि पाप क्रिया स्वैदा निन्दनीय है । भेदाभेद रत्नत्रय 

स्वरूप श्री वीतराग देव के धर्म को जो धारणा करते है, वे श्रेष्ठ 
है। यदि सुखी धारण करे तो भी ठीक गौर दुखी धारण करे तो 
भी ठीक है, क्योकि शस्त का वचन है कि कोर भी महाभाग 

दुखी हुए ही धमं मे लवलीन हते हं । 


फिर भी वेपुर्य अच्छेनहीदै । वे जीव को राज्य देकर 
शीघ्रही दु खोको उत्पन्न करते है, एेसा ज्ञानी पुरूष कहते हे । 
सबोधन के साथ जीव के लिए श्राचायं कहते है कि हे जीव। जौ 
श्रपते सम्यग्दर्शन के सन्मूख होकर मरणकोभी पावेतोभी 
अच्छा है, परन्तु श्रपने सम्यग्ददोन से विगुख हुश्रा पणय भी करे 
तो ठीक नही है। 


निज शुद्धाट्मा की प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त्व के सन्मुख 
हए. जो सत्पुरुष ह वे इसी भव मे युधिष्ठिर, भौम तथा प्रजन कौ 
तरह अविनाशी सुख को पति है भौर कितने ही नकुल सहदेव की 
तरह अहमिन्द्र पद पति है, पर सम्यक्त्व से रहित मिथ्या्ष्टि 
; जीव पुण्य करने पर भी मोक्षके श्रधिकारी नही होते, वे संसारी 
जीवही है। इसलिए निर्चयसे मिथ्याहष्टियोके पुरथका 
निषेष हे । मेद रल्त्रय कौ भाराघना से रहित देखे सुने भ्रनुमव 
क्यिभोगोकी वाद्छारूप निदान बन्ध के परिणामो सहित जो 
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मिथ्याहष्टि ससारी श्रनानी जीव है, उनको पूरय के फल से 
सपदा प्राप्त होने से अभिमान होता है, अभिमानसे बुद्धि श्रप्ट 
होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से पाप तथा पाप से भव-भव मे प्रनन्त 
दुख पाता है। इसलिये मिथ्याहष्टि जीवो का पुय पापकाही 
कारण है। जो सम्यक्त्वादि गणसदहितत भरत, सगर, राम तथा 
पाडवादि विवेकी जीव हृए है, उनको पुणएयवन्ध ने अभिमान नही 
उत्पतन किया । वह्‌ पुरय प्ररम्परया मोक्ष का कारण दहै । जेते 
अज्ञानियो के परय का फल विश्रुति गवे काकारण है, वसे सम्य- 
ष्हप्ट्यो के नही है । वे सम्यण्हष्टि पुण्य के पात्र हुए चक्रवती 
आदिकी विश्रुति पाकर मद अहूकारादि विकल्पो को दछधोडकर 
मोक्ष गगरे । अर्थात्‌ सम्यण्ष्टि जीव चक्रवर्ती, बलभद्र आदि पद 
पाकर भी निरहकार रह } कहने का तात्पयं यह है कि पहले समय 
मे एसे सत्पुरुष हौ गये है जिनके वचन मे सत्य, चुद्धि मे शास्त्र, 
मन मे दया, भरुजाञो मे शूर वीरता तथा याचको मे पणं लक्ष्मी 
कादान ओर मोक्ष मागं मे गमन था किन्तु वे निरभिमानी हृये। 
जिनके किसी प्रकार का श्रहुकार नही हुश्रा, उनके नाम शास्त 
मे प्रसिद्धहै। कहाभीरहैकि- ५ 
दोहा-देवह्‌ सत्थह्‌ भुनिवरह्‌ यो विहय करेह । 
रिय मे पाठ हवयि तदु ञे ससारू भमेद ॥ ` 


अर्थं - सम्यक्त्व पूर्वक जो देव, गुरु तथा शास्तन की भक्ति 
करता है उपक मुख्य तो पणय होता है ग्रौर परम्परया मो 
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होता है प्नौर जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादृष्टि जीव ह उनके भाव 
भक्ति नही है, उनके लौकिक बाहरी भक्ति है उससे पुर का 
वन्ध होता है, पर कमं क्षय नही होता । 

यह्‌ कथन सुनकर कोई शका करता किह प्रभो । जब 
पूरय मोक्ष का कारणा नही है तव ग्रहण करने योग्य नही है जौर 
जो ग्रहण योग्य नही है तो भरत, सगर, राम तथा पाडवादिकों 
ते पेचपरमेष्ठी कै गुण स्तवन क्यो किये ? तथा दान पूजादि शुभ 
क्रियाभो द्वारा क्यो पृर्योपाजंन किया ? 

इसका उत्तर देते हुए श्राचायं कहते है--जिस प्रकार परदेश 
मे स्थित कोद रमादिक पुर्ष श्रपनी प्यारी सीताके पाससे 
अये हुये किसी मनुष्य से बत्ति करता है तथा उसका सन्मान 
करते हुएउ्से दन देताहै । ये सभी कारण अपनी प्रियाके 
लिये ही है, कुं उसके प्रसादके कारण नहीरहै, उसी प्रकारवे 
भरत, सगर, राम तथा पाडवादि महापुरुष वीतराग परमानन्द 
स्वरूप मोक्ष लक्ष्मी के सृखामृत रस के प्यासे हुये सासारिक स्थिति 
छेदने के लिए विषय कषायो से उत्पन्न हुए आत रौद्र खोटे ध्यान 
केनाशकाकारणा श्री प॑चपस्ेष्ठीके गुणो को स्तुति तथादान 
पूजा आदि करते है, पर उनकी हष्टि केवल निज परिणति पर 
| रहती है, पर वस्तु पर नही रहती । पचपरमेष्टी की भक्ति श्रादि 
शुभक्रिया रूप परिणति करते हए जौ भरतादिक्रहै, उनके 
विना चाहे ही पुरय प्रकृति का श्रास्लव होतार! जंसेक्रृषककी 
दष्ट अन्नं पर्‌ रहती है, तृण भूसा आदि पर नही । इसी प्रकरा 
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भरतादिक की दृष्टि केवलस्व की प्रोर रहती थी । किन्तु 
उनको विना चाहा पुण्य सहज ही मिल जाता था । वहं उनको 
ससार मे नही भटका सकता था । अर्थात्‌ वह जीव शिवपुरी का 
पात्र है 1 इसकिए यह पुरय सम्यष्हष्टियो के लिए मोक्ष तथा 
मिथ्यादृप्टियो के लिथे बन्धका कारण रहै। 


कोई भव्य जीव तीर्थकर आदि की विभूति का भोग कफे 


ससार का त्याग करता है मौर कोई आहार दानादि देकर दीक्षा 
लेते है, किन्तु मोक्ष दोनो ही प्राप्त करते है-- 


दिवदिवंदु न्प्र तीथकर राञ्य श्रीयुमं विट्ट मू । 
भुवनं घंशिषे दीक्ते गोड सवोलकोद्गतं भिक्तभ ॥ 
व्यवर प्रात्रेयनिक्कि लव्धि वश॒दिद दीदेयं गोड । 
वदि पिभिदोडाव भेदम रोर निर्गा लक्मीपती 1 ॥२ 

अथे--हे मोक्ष लक्ष्मी के श्रधिपति अर्हत देव 1 कोई भव्य 
जीव स्वगं से श्राकर चक्रवर्तीं ओर तीर्थकर होकर मध्यलोक 
सबधी अनेक भोग सपत्ति को भोगकर अत मे उसको त्यारकर 
लोकोत्तर शरेष्ठ जिन दीक्षाको धारण कर सोक्ष पद को पाते 
ग्रीर कोई अन्य भव्य जीव सत्पात्र को भक्तिपुवैक आहार, शस्व, 
प्रौषधि, श्रभय इन चार प्रकर के दान को देकर काल लब्धि को 
पाकर जिन दीक्षा धारणा करके इस ससार समुद्र से भुक्त होकर 
मोक्ष पद को पाते है! इन दोनो मे क्या मेद है ? प्र्थात्‌ कु भी 
मेद नही है, दोनो ही समान है ।।२१॥ 
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विवेचन--कोई भव्य जीव भावपूैक सम्यग्दशेन विशुद्ध 
आदि षोडश कारण भाघना भावे । ओर तीर्थकर होकर मोक्ष 
्राप्ति करलेवे । जिन्होने सोलह कारण भावना गाई उन्हे तीथकर 
पदकी महान विभूति ओर अतिशयो की प्राप्ति हुई । 

देन विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, सील ओर व्रतो मे अतोचार 
न लगना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ओर सवेग, य थाशक्ति व्याग 
ओ्रौर तप, साधु समाधि, वैयावृति, भरहत भक्ति, आचाय भक्ति, 
वहुधरूत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मागं प्रभावना 
ओर प्रवचन व्सलता ये तीर्थकर प्रकृति के श्राव दै । 

दषेन विशुद्धि -पच्चीस दोष रहित निम॑ल सस्यग्दरयन क 
नाम दर्बन विशुद्धि है । दशन विर्गुद्ध को प्रथक इसलिए कष्टा है 
ङि जिन-भक्ति रूप या तत्वार्थश्रद्धा रूप सम्यग्दनंन श्रकेला भौ 
तीर्थकर प्रकृति का कारण होता है । यशस्तिलकमे कटा भी है 
कि-केवल जिन भक्ति शी दुर्गति के निवारण मे, पुय कै उपार्जन 


मे श्रौर मोक्ष लक्ष्मी के देते मे समथ है !' अन्य मावनाये सम्य 
ग्दजन के विना तीर्थकर प्रकृति का कारणा नही हो सकती । अत 


दन विशुद्धि की प्रधानता बतलाने के लिये इसका प्रथक्‌ निर्दश 
क्ियाहै। 

दीन विशुद्धि का श्र्थ--इहलोकमय, पररोकभय, जत्राणभय 
अगुप्तिभय, मर्णभय, "वेदता भय ओर आकस्मिक भय इन सातो 
भयो से रहित होकर जैन घमं का श्द्धान करना नि एकत है । 
दस रोक ओर परलोक के भोगो की ्राकाक्षा नही करना 


{ ११६ ) 


नि काक्षित है । शरीराटिक पवित दै इस प्रकार की मिथ्याबुद्धि 
का यभाव निधिचिकित्सा है । श्ररहत को छोडकर अन्य कुदेवो के 
दारा उपदिष्ट मामं का अनृस्ररण नही करना अमूदृटष्टि है । 
उत्तमक्षमा श्रादिके द्वारा आस्माके धमकी वृद्धि करनाश्रौर 
चार प्रकारके सधकै दौषोको प्रकट नही करना उपगरुहन ह ! 
क्रोध, मान, माया ग्रौर लोभादिकं धमं के विनाशक कारण रहने 
पर ध्मंसे च्युत चही होना स्थितिकरण रहै । जिन शासने 
सवदा प्रनुराग रखना वात्सल्य है । सम्यग्दर्शन, सम्यक््नान ओौर 
सम्यक्चारित्र के द्वारा आत्मा का प्रकाशन ओर जिन श्ासनकी 
उन्तति करता प्रभावना है । सम्यग्दशेन के इन आठ अंगो का सद्‌- 
भवि तथा तीन मुढता, छह अनायतन ओर आठमदो का भभाव 
चमडेके पात्रमे रकव्खे हुए जल को नही पीना ओर कन्दमूल 
कलग सूरण, लचुन श्रादि अभक्ष्य वस्तुओ को भक्षणन करना 
आदि को दरशन-विशुद्धि कहते है । 

रत्नत्रय ओौर उनके धारकोका महान्‌ ्रादर ओर कषाय 
का अमाव विनय सम्पद्ता दहै) पांच व्रत भ्रौरसातशीलो मे 
निर्दोष प्रवृत्ति करना शील ब्रतेष्वनतिचार है। जीवादि पदार्थोके 
स्वरूप को निरूपणा करने वलि ज्ञान मे निरन्तर उद्यम करना ग्र- 
भीष्ण ज्ञानोपयोग है । ससारके दु खोस भयभीत रहता सवेग है 
अपनी शक्ति के अनुसार ्रौषधि,ग्राहार, अभय व ज्ञान कासुपात्र 
के लिये दान देना शक्तितर्त्याग है । श्रपनो शक्ति पूर्वक जनञ्ञामन 
के श्रनुसार काय क्लेश करना शक्तिनस्तप है । जंसे भाडागारमे 
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आग लग जाति पर विसी भी उपाय से उसका शमन किया जाता 
है उसी प्रकार व्रत ओर शील सहित यति जनो के ऊपर किसी 
निमित्त से कोई विघ्न उपस्थित होने पर उस विध्न को दर 
करना साधु समायि है निर्दोष विचि से गुणवान पुरुषो के नोषो 
को दूर्‌ करना वैयावृत्य है । अरहन्त का अभिषेकः, पूजन, गुण 
स्तवन नाम का जप आदि अर्हुत भक्ति है । श्राचार्यो को नवीन 
उपकरणो का दान, उनके सम्मरूख गमन, आदर, पाद पूजन, 
सम्मान ओौर मन शुद्धि युक्त अनुराग का नाम आचाय भक्तिहै । 
दसी प्रकार उपाध्यायो कौ भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है । रत्नत्रय 
आद के प्रतिपादक आगम मे यन शुद्धि युक्त अनुराग का होना 
प्रवचन भक्ति है! सामायिक, स्तुत्ति, चौवीस ती्थकरो की स्तुति 
वन्दना, एके तीर्थकर की स्तुति, प्रतिक्रमशण-छतदोष निराकरण, 
प्रत्याख्यान-नियत काल के आगामी दोषो का परहार ओर कायो- 
त्सगे-शरीर से ममत्व का दछौडना इन छह श्रावश्यको मे यथाकाल 
प्रवृत्ति करना आवेश्यकापरिहाणि है । ज्ञाल.दान,जिन पुजन ओर 
तपके द्वारा जिन घमं का प्रकाश करता माग प्रभावना है, गाय 
ओर वच्छडे के समान प्रवचन ओर साधर्मी जनो मे स्नेह रखना 
प्रवचन वत्सलत्व है । ये सोलह भावनाये तीर्थकर प्रकृति के वन्ध 
का कारण होती है । इससे ग्रनेक भोग सामग्री मिलती है, परन्तु 
इससे शीघ्र ही विरक्त होकर अरहूत एद को प्राप्त होता है । 
दूस कौई भव्य जीव गृहस्थावस्था मे रहते हुए भी सम्यक्त्व- 
वक दान पूजा श्रीर्‌ सत्पात्रको चार दान सयम व्रत नियम 


{( ११८ ) 
इत्यादि साधन के द्वारा ग्रभ्यास करते हृए सासारिक भोग सपत्ति 
से विरक्त होकर जिन दीक्षा धारण कर घोर तपश्चर्याके दारा 


कमं की निर्जरा करके मोक्ष पद को पाति है । परन्तु इन दोनो मे 
कोई भी भेद नही है, दोनो समान है ।।२६ 

मोक्ष का प्रतिबन्धक मिथ्यात्व है-- 
प्रदरि मन्यन दशेनोन्छुखतेय वैराग्य संपत्तियु' । 
पदुठं नीक्ेयनांपुदु' जिनमतात्या दूषोधञ' संयमा- 
२युदय प्रातियु सप्रमादतेयु मात्मध्यानञ्ु' वार्तेय | 
लस्दे शुन्नाद विभावमेल्लमफललं निर्वाण लदमीपति ! ।२२ 

र्थ मोक्च लक्ष्मी के प्रधिपति हे श्ररह॒त भगवान्‌ 1 इस 
कारण भव्य जीव की सम्यक्त्व मे स्थिरता, वैराग्य भाव होना, 
सतोषके साथ दीक्षा धारण करना,जैनागम क रहस्य को समञ्लना, 
सम्यक्चारित्र कौ प्राप्ति होना, जौर अभ्युदय की प्राप्ति तथा 
प्रमाद रहित होना व आत्म ध्यान मे लीनता, यह्‌ सभी जीवे के 
साथ अनादि परस्परासे अये हुये है । परन्तु इसके विपरीत 
मिथ्यात्व इत्यादि विभाव परिणामनजो है, वहु सभी जीवको 
निष्फरु हे, अर्थात्‌ हेय हे ॥२२ 

विवेचन-जो सम्यग्हप्टि जीव अपने आत्मा को अपनेसे 
ही भ्नापको निविकल्प रूप देखता है, अथवा तत्वा्थं श्रद्धान की 
अपेक्षा चचलता, मलिनता त्था शिथिलता इनका त्यागकर 
शुद्धात्मा ही उपादेय है, इन प्रकार रुचिरूप निङ्वय करता हैः 


( १२० ) 
के साधनसे वह्‌ मोक्ष की.प्रा्नि कर लेता है । परन्तु इसके विष- 
रीत मिथ्यात्व मागे का अनुभव या साधन करनेसे मोक्ष की 
प्रा्नि जीव को नही हो सकती है । क्योकि ये सभी ञाता से सिच्च 
विभाव परिणति होने के कारण राग देष को उत्पन्न करने वाले 
दै अर्थात्‌ चारो गति के ्रमराकेकारणदहैओरहेयहे। 


ततु मात्रं युतं बोध दशोनन संख्यात प्रदेशं प्रसि- 
दन मूते प्रथु कतृ मोक्तनियतं संहार षिस्तारश- 
क्िनियुक्त' भवषक्ग नध्व॑गति शीलं प्राण मृज्जीवने- 
तु'षिनि ताने विशिष्ट जीव कथनं निर्वाणएलच्मीपती ! ॥२३ 
अथ- मोक्ष लक्ष्मी के ग्रधिपत्ति हे भ्ररहत्त भगवान्‌ । यह्‌ 
जीवात्मा ग्रनादि काल से श्रपने प्राप्त किये हुये शरीर प्रमाखपना, 
ज्ञान द्नपना, ग्रसख्यात प्रदेशपना, अमूर्तपना, समर्थपना, ओर 
पाप पुर्य का कतृ त्वपना, उसके फल का भोक्तृत्वपना, सकोच 
विस्तार की शक्तिपना ओर ससार से मुक्त होने का ज्ञानपना व 
उर्वंगमन स्वभावपना यह्‌ सभी जीवात्मा मे रहने वाले विशेष 
गुणा नही क्या ? ब्रर्थात्‌ सभी विशेष गुण जीवात्मा मे रहने वाले 
गुणै, यही भ्रापके कहते का सार है । २३1 


विवेचन- यह्‌ ्रात्मा छोटे बडे शरीर प्रमाण भी है, दशेन 
ज्ञानमय भी है, ्रसख्यात परदेशी भी है, अमूत है, सामर्थ्यभीदहै, 
ओर पाप पुरय काकर्ताभी है, उसके फल को भोगने वाला भी 


( १२१) 


ध, संकोर्चा वस्तार तथा दश्ड प्रतर कपाट लौक पूरण इत्यादि 
समुद्घात करने वाला भी है, स्वभाव से ऊर्ध्वं गमन करने वाला 
है। घे सभी श्रात्मा मे रहने वाले विशेष गुण है । यह जीव अनादि 
काल से श्रपने पूर्वमे कथि हुए के के अनुसार छोटे बडे शरीर 
को धारण करते वाला कहलाता है । ओर हमेशा भ्रात्मा मे ज्ञान 
दशन लक्षण वाला होने के कारणा इसे ज्ञान दशन वाला कहते है 
तथा वन्ध वालाभी दहै श्रौर बन्ध से मुक्त होनेके कारणं गुक्तभी 
है । कहाभीरहैकि.- 


जीवो उवओगमय अमृत्ति कत्ता सदेह परिसारो । 
भोत्ता सं्ारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडढ गई ॥ 


भावार्थ--यद्यपि यह्‌ जीव शुद्ध निरव नय से ्रादि, मध्य 
प्रोर अरन्त से रहित निज तथा पर का प्रकाशक उपाधि रहित 
ओर शुद्ध एसा जो चतन्य रूप निश्चय प्राण है, उससे जीता है । 
तथापि अशुद्ध निश्चयनय से अनादि कमं बन्धनके वंश से अशुद्ध 
जो द्रव्य प्राण ओौर भाव प्राण दहै, उनसे जीता है इसलिये जीव 
है यद्यपि शुद्ध द्रव्याधिक्र नय से परिप तथा निल ज्ञान ओ्रौर 
ददन रूप उपयोग स्वरूप जीव है तथापि अशुद्ध नय से 
्ायोपशसिक ज्ञान सौर दन से रचा हूम्ना है, इस कारण जान- 
दशनोपयोगमय है । जीव व्यवहार नय से मूल कर्मो के श्राधोन 
रोने से स्पशं, रस, गंघ श्रौर वर्ण वाली मूति से सहित होने के 
करण मूतं है तथापि निक्चथ नय से असूतं इन्द्रियो के अगोचर 


८९.९५ 


युद्ध ग्रौर अशुद्ध रूप स्वभाव का धारक होने से अभूतं है 1 कर्ता- 
यह्‌ जीव निश्चय नय से क्रिया रहित रकोत्कीणं (निरुपधि) ज्ञान 
के स्वभाव का धारक है तथापि व्यवहार नयसे मन, वचन तथा 
काय के व्यापार को उत्पन्न करते वाले कर्मो से रहितहोने के 
कारणा शुभ अशुभ कर्मो का करने वाला है, इसलिये कर्ता है । 


सदेह परिमाण - यद्यपि जीव निद्नय स्वभाव से उत्पन्न 
शुद्ध लोकाकार के समान भ्रसस्यात प्रदेरो का धारक है तथापि 
जरीर नाम कमं के उदय से उत्पद्च सकोच तथा विस्तार के 
आधीन होने से घट आदि भाजनो मे स्थित दीपक की तरह निज 
देह परिमाण है । 


भोक्ता- यद्यपि जीव युद्ध द्रव्याथिक नय से रागादि विकल्प 
रूप उपाधियो से शून्य है श्रौ श्रपनी आत्मा से उत्पन्न जो सुख- 
रूपी श्रमृत है, उसका भौगने वाला है 1 तथापि ग्रहयुद्ध नय से उस 
प्रकार क सुखरूप श्रमृत भोजन के अभाव से शुभ कमं से उत्पन्न 
सुख भौर अञुभ कमं से उत्पन्नो दुख है उनका भोगने वाला 
होने के कारण भोक्ता ह । 


ससारस्थ-ससार मे स्थित है, अर्थात्‌ ससारी है । यद्यपि 
जीव शुद्ध निश्चयनय से ससार रहित है ओर} निव्य आनद रूप 
एक स्वभाव का धारक है तथापि अक्चुदध नय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, 


भव श्रोर भाव इन भेदो से पाच प्रकारके ससारमे रहताहैः 
इस कारण ससारस्थ है । 


( १९३ ) 

सिद्धो- सिद्ध है, यद्याप यह्‌ जीव व्यवहार न्यसे नज 
आत्मा की प्राप्ति स्वरूप जो सिद्धत्व है उसके प्रतिपक्षी कर्मो के 
उदय से असिद्ध है तथापि निश्चय नय से अनंत ज्ञान ओर अनत 
स्वभाव का धारक होनेसे सिद्धै । सो वह, विस्ससोडढ गई 
म्र्थात्‌ स्वभाव से ऊध्वं गमन करने वालाहै । इसप्रकार यह्‌ 
सभी गुण आत्मा के अन्दरहीहै। 

भगवान असंख्यात प्रदी भीदहै। मूलकशरीरसे कुद कम 
भीटहै- 


चरमां प्रहुचिद्घनारतिये पेचे इ'दनन्यांगदो । 
ठ्पोरेपिल्लप्युदरिदंमित सुचितासंर्यप्रदेशं प्रवं ॥ 
धुरनष्टष्टक्ंक नष्ट गुण नानंदात्सकं लोकमू । 

धर चूडाम सिद्धदरिषिदे पिर्वाण लच्सीपती ! || २४ 


म्र्थ--हे सोक्ष लक्ष्मी के अधिपति अरहूत भगवान । सिद्ध 
भगवान श्रपने अन्तिम शरीर से कुद च्थून भ्रौर चिदानदमयो है । 
वे पर शरीर प्रवेशके कारण न्भूनाधिक से रहित ओर समान 
असख्यात प्रदेश वाले है अष्ट कर्मो से रहित है व क्चायिक सम्य- 
बत्वादि आठ गणो से युक्त है, आनद स्वरूप है ओर लोकरूपी 
पव॑त कै च्रुडामणि रत्न के समान अर्थात्‌ लोक के अग्रभाग पर 
विराजमान है एेसा प्रापने समञ्चाया है 11२४ 


कहा भी है कि-- 


( ६२४ ) 


रिक्कम्मा अदु गुणा किन्रूणा चरम देहदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा च्चा उप्पादवर्एहि सजुत्ता ॥ 


ग्र्थ--जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मो से रहित हे, सम्य- 
क्त्व रादि प्राठ गुणो के धारक हे तथा अत्तिम गरीरसे कुंकम 
है वेसिद्धहै श्रौर उर्व गमनस्वभावसे लोकके अप्र भागमे 
स्थित है, नित्य ह तथा उत्पाद ओर व्यय इन दोनो से युक्त है। 


विरशेषार्थ--कमं रूपी शनम के विध्वस करने मे समथं श्रपते 
शुद्ध आत्मा के वल से ्ञानावरणादि समस्त मूल प्रकृति ्रौर 
उत्तर प्रकृतियो कै विनाजक होने से अष्टविध कर्मो से रहित 
सिद्धं होति है तथा सम्यक्त्व, ज्ञान, दजन, वीरय, सू्ष्मत्व, अव- 
गाहन, अगुर लघु श्रौर अन्यावाधये भाठ गुण सिद्धोके होतेरै, 
इस गाथोक्तं क्रम से उन अष्ट कम रहित सिद्धो के आठ गण कहे 
जतेह। श्रव उन गुणौ को विस्तार से दशति है। 


केवल ज्ञान श्रादि गुणोका स्थानसरूपजो शुद्ध ्रात्माहै 

वही ग्राह्य है । इस प्रकार की सुचि रूप निचय सम्यक्त्व जो कि 

पहले तपश्चरण करने की अवस्था मे उत्पन्ने क्या था, ओर 

समस्त जीव श्रादि तप्वो के विषय मे विपरीत श्रमिनिवेल (जो 

पदाथे जिस रूप ह उसके चिरुदध भ्राग्रह) से राहत शुख्य परिणाम 

रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामा प्रथम या सिद्धो के कहा गया 

दै { पूर्वं काल मे ददूमस्थ श्रवस्थामे भावनागोचर चयि हुये 
विकार रहित स्वानुभव रूप ज्ञान का फल श्रीर्‌ एक ही समयमे 


( १२५) 


लोक तथा अलोक के सपूर्णा पदार्थो मे प्राप्त हुए विषो को जानने 
वाला दूसरा केवलज्ञान नामा गण है । 

संपूण विकत्पो से दन्य निज शुद्ध आत्मा की सत्ताका 
ग्रवलोकन (दसन) रूप जो पहले दशेन भावित किया था, उसी 
दशन का फलभूत एक कालमे ही लोक अलोक के संपू पदार्थो 
मे प्राप्त हुए सामान्य को ग्रहण कराने वाला केवल दशन नामा 
तृतीय गुणा है 1 अति घोर परिषह्‌ तथा उपसग ्रादि के अनेके 
समय मे जो पहले अपने निरञ्जन परमात्मा के ध्यानमे धे्यका 
ग्रवलम्बन किया था उसी के फलभ्रूत अनन्त पदार्थोके ज्ञानमे 
खेद के अभावरूप लक्षण का धारक चतुथं श्रनन्त वरं नामक 
गुरा है । सूक्ष्म अतीच्िय केवल ज्ना्च का विषय होने से सिद्धोके 
स्वरूप को सूष्ष्म कहते ह । यह्‌ सूष्ष्मत्व पचमगुण है । एक दीपक 
कै प्रकाश मे जंसे अनन्त दीपको के प्रकाश का समवेशहोौ जाता 
है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र मे सकर तथा व्यक्तिक्रर दोषके 
परिहार पूर्वेक जो अनन्त सिद्धो को अवकारदेनेका सामर्थ्यंहै 
वही छठा अवगाहन गण कहा जाता है । यदि सिद्ध सवेथा गूर 
(भारी)दहोतो लोह पिडके समान उनका ्रध.पतन ( नीचे 
गिरना) ही ह्येता रहे रौर यदि सर्वथा लघु (हलका दहो) तो वायु 
से ताडित आके वृक्ष की रुई्के समान उनका निरन्तर भ्रमण 
ही होता रहै, सिद्ध स्वरूप एेसा नही है । इसलिये सातवा अगुर्‌ 
लघु गख कहा जात्ता है । स्वभाव से उत्पन्न ओर बुद्ध जो श्रात्म 
स्वरूप है उमसे उ-पन्त तथा राग आदि विभावोसे रिति रएेसे 


{ १२६ ) 

--सुखस्पी अमृत का जो एकदेश अनुभव पहले किया, उ के 
फल रूप श्रव्यावाध अनन्त सख नामक अष्टम गण सिद्धोमे कटा 
जाता है ये जौ सम्यक्व यादि अष्ट गुण कहे गये है सो मध्यम 
रचि के धारक शिष्यो के लिए है मौर विस्तार मे मध्यम सुचिवलि 
के प्रति तो विनेष मेद नभ का अवलम्बन्त करते से गति रहितिताः 
इन्द्रिय रहितता, शरीर रहितेत्व, योग रहितत्व, वेद रहिता, 
कषाय रहितत्व, नाम रदहितत्व, गोत्ररहित्तत्व तथा श्रायु रहितत्व 
श्रादि विशेष गुण ओौर इसी प्रकार श्रभ्तितत्व, वस्तुरव, प्रमेय- 
त्वादि ग्रनन्त सामान्य गुण जेनागम कै ्रनुसार जानने चाहिये । 
व्रतदिदं परिश्ुद्धरागि मतियं लेनागमाथेगरोर्‌ । 
रतियं माहि तदथ तिथिदु सवग्र॑थमं विट्‌ सं) 
हतरागादि विभाव रात्म पददोर्योगीन्द्ररिपेते सं । 
वृत रम्म दिगरौ गे, तु नेर व निर्वाण लच्मीपती ! ॥२५ 

अ्थ--हे मोक्ष लक्ष्मी के अधिपत्ति अरहूत देव ! जो जीव 
हिसा इत्यादि त्तो से परिशुद्ध होकर जेन शास्त्र मे भक्ति म्नौर 
श्रेम रखते है, उसके भ्रं को ठीक तरह से सम कर श्रन्त मे 
समी बाह्य ओर अन्तरग परिग्रह को त्याग देते है, रागदेष इत्यादि 
विभाव परिरति को दुर कर देते ह, वे श्रात्म सम्पच्च तथा श्रेष्ठ 
सुनि के समान जितेन्द्रिय होकर आत्म चितन रत रहते है. । {एसे 
भावक को वन्धु तया ग्न्य कुटुम्बी लोगो के द्वारा उपद्रव होगा 
क्या ? नही एेसे सत्पुरुष को कोई भौ उपद्रव न करके सभी उनके 


( १२७ ) 
सहायक वन जाते है, यही आपका अ्रभिप्राय है । २५] 


विवेचन- द्रव्य ओर भाव रूप जो हिसा, कूठ, चो री.कुशील 
अर परिग्रह्‌ इनके त्याग सूप पाच व्रत है । एेसे कहे हुए लक्षण 
वाले जो तप, श्चुत ग्रौर व्रत है, उनसे युक्त पुरुष ध्याता (ध्यान ,. 
करने वाला } होता है । यह तप, श्रुत तथा त्रत ही ध्यान की 
सामम्रीहै।सोहीक्हादहैकि वैराग्य त्स्वो का ज्ञान, बाह्य 
आभ्यतर रूप दोनो परिग्रहो का त्याग, रागम्रौर देष से रहित 


साम्यभाव श्रौर बाईस परीषहो को जीतना ये पाचो ध्या्तके 
कारण दहै। 


णका--ध्यान तो सौक्षका सा्गभ्रूत है, अर्थात्‌ मोक्ष का 
कारणहैम्रौरजो मोक्ष के चाहने वाला पुरुष है, {उसको पुरय 
वैधकाकारण होने से त्रत त्यागने योग्य है अर्थात्‌ ब्रतोसे पुश्य 
कान्ध होता दहै ओौर पणय बन्धससारका कारण है, इस- 
लिये मोक्षार्थी रतो का त्याग करतारहै । आपने तव, श्रुत ओर 
व्रतो कोध्यानकी पूणेताकाकारण कहा सो यह्‌ आपका कथन 
असिद्ध होता? 

समाधान-केवल ब्रत ही त्यागने योग्य है एेसा नही किन्तु 
-बन्धके कारणजो हिसा श्रादिमेदोके धारक अ्रत्रतहै वेभी 
त्यागने योग्यदहै।सोदहीश्री पूज्यपाद स्वामीनेकंहाहैकिदहिसा 
आदि श्रत्रतोसे पापका बन्ध होतार. तथा मोक्षजो है वह षाप 
-व पुरय इन दोनो के नाशसे होतार । इस कारण मोक्षका 


( १२८) 

चेहनै' वाला पुरुप जैसे अ्न्रतो का व्याग करता, वेसेही 
अह्सादि जरतो का भी त्याग करे ¦ विश्लेष यह्‌ है कि मोक्षार्थी 
पुरुप पटले अन्रतो का त्याग करे पश्चात्‌ व्रतो का धारक होकर 
निविकल्प समाधि (ध्यान) स्प श्रात्माके परम पदको प्राप्त 
होकर तदनन्तर एकदेश व्रतो का भी त्यागकरदेताहै । श्री 
पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शत्तक मे कहा है कि मोक्ष का चाहने 
वाला पुरुष भ्रब्रतो का त्याग करके ब्रतो मे स्थित हौकर आत्मा 
के परम पदको पावे ओर उस आत्मा के परमपद को प्राप्त होकर 
उनव्रतो काभी व्याग करे। 


प्राशियो को श्ुभ माव रूप धर्मध्यान का अवलम्बनं करना. 
चाट्यि-- 
अदरिं निनन पदाठ्नमं तेनेव निर्नकारमं नोठ्पनि 
न्नदयामृलल चरित्र दोढ्नेङ्य निननोदुक्गिय केट्‌व पेठ ॥ 

दल्स मद्धधमायतु दव शरण स्वस्थ 1मल्लप्पशा | 

लबेरौ मागं सं मलु क्डवदरिं निर्वाण कच्मीपती ! ॥२६ 

अर्य - मोक्ष ल्मी के थधिपति हे सरह॒न्त भगवान 1 आपके 
चरण केमलक्ा स्मरण करना, आपके मंगलमय स्वस्पको 
देखना, आपके दयामये चरित्र मे रुचि रखना, आपके वचनामूत 
न्पायाम्व का मनन करना आदि शुभ भाव इस पचम कालम 
टमारे जने चवन चित्त वाते अन्यन्नानियो के लिये रक्षक है 
इसलिए सभी प्राणियो फो घर्मध्यान का यवलम्बन करना चाहिये । 


( १२९ ) 

साराश यहहैकि इस पचम कालमे तीन श्लुभ संहनन नही 
है । भ्र्थात्‌ मनुष्यो की ही बजर वृषभनाराच, वज नाराच तथा 
साराच सहनन रूप नही है 1 तीन उत्तम संहननधारी ही उपशमं 
ओौर क्षपक श्रेणी पर चट्‌ कर भ्राठवे गुणस्थान मे जा सक्ते है । 
माजकल तीन हीन सहनन है इसलिए सातवे गुरस्थान तक 
संभव है । अगे शुक्लध्यान है, सो नही है । धर्मध्यान मे श्रात्मा 
का ध्यान मले प्रकारसे किया जासकता है । चौथे ्रविरत 
सम्यम्द्छन गुरस्थान मै घरेध्यान या ्रात्पध्यान हो सकता है । 
स धर्मध्यानमे शुभयोग मन्द कषायके कारण होता है। 


इसमे विशेष परय का बन्धहो सकताहै ओर यह जीव 
स्वग मे उत्तम देव हो सक्ता है । वहा से चौथे काल मे उत्पन्न 
होकर मानव भावसे तप साधन करकेकर्मोका क्षयकर निर्वाण 
पद प्राप्त कर सकता है ] 


कु दवुः दाचायं जीने मोक्ष पाहृड मे कहा है कि-- 


म रहे दुस्सम काले धम्मज्छाणं हवेड साहुस्स 
तं अप्प सहावठिदे ण ह सण्णड्‌ सोवि अर्णाणि ॥ 


-भर्हे भरतक्षेत्रे भारतवर्षे, दु खमे कले पचम काले, कलि 
कालेऽ परनाग्नि कले । धम्मज्त्ण हवेड साहस्स धमेध्यान 
भवति साधोदिगम्बरस्य मूते त अप्प सहावरिदे तद्धर्मध्यानं 

' आत्मस्व मावस्थिते आत्ममाचना तन्मये युनौ भवति । णहु 


( १३० १ ) 

मरुणई सोवि श्रणणाणि न सन्यते नांमीकरोति । सोऽपि पुमान्‌ 
पापीयान्‌ म्रज्ञानी जिनसूच्रवाह्य. । 

भावार्थ--इस भरतक्षेत्र मे दु षम नामके पचमकालमे 
दिगम्बर साधु शुनि को धर्मध्यान होता है, वह्‌ धमं ध्यान श्रपते 
अत्मस्वभाव मे रत मुनिकोहोताहै। 

परन्तु जानी होकर भी वहु कहता है कि इस पचम कालमे 
युनि नही है गौर होना नही चाहिये । रेतसे कहने वाले पुरुष पापी 
व अज्ञानी ह तथा जिन-शास्त के बाह्य हैँ एेसे कु दकु दाचायं 
कटुते हैं । 

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा फाएहि लहदहि इन्दततं । 

लोयतिदेवत तत्य चा णिव्वुदि जन्ति ॥। 

अर्थात्‌ भ्राज इस पचम काल मे भी सस्य्दर्शनादि रत्नत्रयसे 
शद्ध सनि आस्मध्यान करते है अर वे इन्द्रपद या लौकान्तिक देव 
पद को प्राप्त करते है तथा वहों से च , करके मनुष्य भव धारणं 
करके निर्वाण को प्राप्त करते है । 


भगवान के सभी नाम सार्थक है-- 
परमेशं परमेष्ठि शंयुवभवं बह्म" शिवं शंकरं । 
स्मरसंहारक नच्यृतं पुरहरं बुद्धं जिनं विष्णु ॥ 
दरदस्यं प्र्ुश॒द्धनदु नेगर दिदितप्प नामानिषं । 
परमाथ तद दथमप्पुददु तां निर्वा ्लक््मीपती { ॥२७॥ 


( १३९१ } 


अर्थ-सोक्त लक्ष्मी के अ्रधिपत्ति हे अररहत भगवान्‌ । श्राप श्रेष्ठ 
स्वामी (परमेश्वर) ह । परमेष्ठी-उत्तम स्थान कै रहने वले ह । 

शम्भर--युख को उत्पन्न करने वाले है, अ्रभ-- संसार रहित, 
क्रह्य -- जञानवान, दिव--मंगलकारक, शंकर--युखकारक, स्मर 
संहारक--काम विकार को विलकूल आपने नष्ट कर दिया है । 

ˆ श्रच्युत-- मेला मचल रहने वाले तथा निश्चल स्वर्पमे 

रहते वाले ओर अचल सिद्धर्ला मे रहते के कारण मभ्राप 
अच्युत है । 

पुरहर--ज्ञानावरणीय, दर्शनावस्णीय,मोहनीय, ओर अन्त- 
रायक्मंकोनिसुल ना किया हभ है। 

जिल--कमं वरी को या पाचो इन्द्रियो को जीतने के कारण 
जिन है । 

विष्ु--सवं लोक से व्यापक, सवदर्शी, सर्वज्ञ, सदा रिव 
सहिष्णुता होने के कारण आप विष्णु कहलाते है । इस प्रकार 
इस रहस्य के कारणा ये नाम परिशुद्ध परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध 
रए है । इस प्रकार जो नामदहै वे सभी परमार्थं ओौर सार्थक है 
यही इसका भाव है 11२७ 

यह्‌ स्तोत्र भव्य जीवो के कर्ठ मे माला के समान सुक्लोभित 
डो, कवि एेसी कामना करता है-- 


भवचिष्वंसन वास्तवस्तवमनोदं पे नीरनदुम । 
व्यवर प्ररणेयिद्‌ मितु सुजनोत्तसं लसद्वत्तस \ 


( १३२ ) 


न 9 [य्‌ १। [ष 
-चछषियुकागण दिदे निर्मिसिदुदी निर्वाण लदमीपती । 
 स्तवविभ्रालिके भव्य कंठकलितं नच्च मालोपमं ॥२२॥ 


इस ससार समुद्र से पार हुए उस भगवान तथा परमातमा 
जिनेरवर का यथार्थं स्तोत्र आपको (बप्पन काव) रचना चाहिये, 
इस प्रकार भव्यजीवो कौ प्रेरणा से इस सुजनोत्तम बप्पन कवि के 
दारा रचा हा ओर उत्तम छन्दो से सुरोभित यदहं काव्य उत्तम 
कान्ति मौर गुणो से युक्त भव्यो के गले मे नक्षत्र माला के समान 
सुशोभित होवे ¦ भ्ररिविनी आदि २८ नक्ष होते है, उसी तरह 
इस स्तोत्र मे २८ इलोक है । जो भ्य जीव नित्य नियम से इस 
स्तोन को पठेगा भौर याद करेगा, उसका इहलोक ओर परलोक 
मे कत्याण होगा तथा सुख पावेगा । यह्‌ स्तो भी इस लोक 
मे सूय चंदर कं रहते तक जयवतत रहे ॥२८॥ 





आत्म मावनाष्टक्‌ 
सारती छंद) 


ग्रनुपम गणकोयं चिच्च लोभोरूपाश । 
तनु भवन समान केवलज्ञानमानं ॥ 


विनमदमरवृ दं सच्चिदानन्दकदं । 
जिन बल समतत्व भावयाम्यात्मतत्व ।। १1 
रहितसकलमोहं युक्तसंसारदाह्‌ । 
प्रहूतविततमागं चिन नोकमं मार्ग ॥ 
सहज चरणसारं जन्म॒ वारारशिपार । 
स्वहित परिणतत्वं भावयाम्यात्मतच्वं ॥ २॥ 
अमृत सुखमनंतं  निक्वलं मुक्तिकातं । 
शमित खलकषायं लन्धमुक्त्यभ्युपायं ॥। 
दमित करणदंति प्राप्तदुष्कमेशांति । 
भ्रमण विरहितत्वं भावयाम्यात्मतत्वं ।॥ २॥। 
ग्रकुटिलगति युक्तं भावकर्मातिरिक्तं । 
सकल विमल बोधं ध्वस्त संसारबाधं ॥ 
प्रकटित तिज धमं नित्यचैतन्य शमे । 
विकृति विरहितत्व' भावयांम्यास्मतत्व' । ४॥ 
प्रवरग्रुणकदवः द्रव्य कर्माद्विशंकं । 
भववननिधिपोतं जुद्ध चित्तस्वभाव' । 


९ ९९० ) 


-रिक्सुखेयुचरित धातिवद्धीलवित्रं । 
नैवमरसकतस्वं भावयाम्यात्पतत्व ॥ ५॥\। 
स्मर कमल शशांकं श्ुष्कदुष्क मपंकं । 
करणतिमिर भानु सक्ति शेलेद्र सानु ॥ 
स्थिरतर सुख रूपं नष्टकर्मोप्रतापं । 
विरहित परतत्व' भावयाम्यात्मतत्व ।1 ६॥ 
अजरममरमेकं विद्वलोकावलोक । 
तिजरुचिमरिदीपं शात कर्माग्नि ताप ॥ 
सुजन जनवसत मोक्षलक्ष्मीनिकेतं । 
त्रिजगति परतत्व' भावयाम्यात्मतत्व ।॥ ७॥ 
त्रिदशनुतमनिद्य जेनयोगीद्रवद्य । 
मश्ुरयमल्दूरं शाश्वतानंदपूर ॥ 
-चिदमल गुण सूति बालवचंद्रोर कीति । 
विदित सकल तत्व भावयाम्यात्तत्व ॥ ८॥ 
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